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एक समय यह कजलो काटस्बिमो वड़ चषाव से लिणों 
झोर कापो गई थो. परन्तु समय के परिततंग ले फिर अपनों 
बच जआइदा इस्म न रहो, अलएव यक्र पुस्तक अधिकांश कृप- 
कर भो बरसा यम्वालय हो में पड़ो रह। और प्रकाशित न 
हो मको, जिस कारण इस के अनेक प्र पियों के बार स्व।र 
मांगन पर भो हम अब तक उन को इच्छ। क। पूर्ति म॒कगर 
सके, अल:ः उन से इस को क्षमा प्राथना है । 
योहों प्राय: बहलेर लोग मुझ से यहछ एक करते थे कि “कज़- 
लो का तत्व क्या है? यह कब में कहां भ और क्यों प्रचरित 
हद?” विशष कर एक पग्म प्रतिहित अंगरेजी .मासिकर 
पत्र के सम्पादक मचहाशय के इन प्रश्न के उत्तर में में न कभ 
इस विषय में भो लिखने को प्रतिन्ञा को थो. जो शख्वतनन्‍्त 
रूप से इस्मस यथाशज्लि पूृतरो को गयो है। इस के विषय में 
यदि कं।ई सच्जन इस से अधिक लिखकर सुझ्क दंगे, तो 
मैं सधन्यवाद उसे भो प्रकाशित करू गा।. - 
एवन्‌ अनेक प्राचोन कजलियों का संग्रह क़र जिन्‍हों ने 
इमें देकर इस के बनाने में सहायता दी है, हम धन्यवाद 
सरइित उन क॑। क्ततजञता प्रकेशित करने हैं। द 
बदरों नारायण प्रमघन। 
शावण शुक्र १४ | 


सन्‌ ९१८१३ $०। 





भूमिका ॥ 


यद्यपि इस कजणली कादस्बिनी का यह द्वितीय 
संस्झरण है, तथापि मल ग्रन्थ “संगीत सघा सराबर ३” 
से वर्षा ऋत सें गाने योग्य गीतों का प्रफरण “ भश्रषों 
बिन्दु ।” के भी इससे पर दो संस्करण हे! चरके ह्, 
अर्थात्‌ प्रथम सस्क रण स० ( ) सं और द्वितीय संस्करण में 
जिस से केबल कजलोी मात्र संगहीत होकर यह स्वतन्श्र 
पस्तको दछापोी गद। क्योंक्रि कजअलियों कौ सुरूया अधिक 
होने के अतिरिक्त लोग कजलियों हो को अधिक मांगते 
ओर बारस्मार यहो कहते, कि-केवल फजलियों ही री 
एक अलग पस्तक छापिये। विशेष कर हसारे इस नगर 
में तो इसी की बड़ी सांग रहतो, क्योंकि इस को दोड़ 
लोग दूसरी बसाती गीतों को तो गाते ही नहों। इस 
का प्रथम संस्करण सं0 में हुआ था और द्वितीय यह हे। 
प्रत्थ क बार रुपने में गीतों की ससख्या अधिक होती गई 
अर कशलिया तो आवश्यकता से भी अधिक हो गई, 
इसो से आगासि में अब इधकी और रचना इृष्ट सो 
नहीों है। 

रूस सस्करणा में कहे प्रकार की कजलिया, कई 
प्रकार के लोगों और मगहलियों की रुचि की, कई प्रकार 
की हिन्दी भाषाओं में रकखी गदे हैं। और इसके शक 
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सेद्‌ और विभेद का विधान भी किया गया, फि जिनके 
अनसनन्‍्धान, और विवेचना पूर्वक विभाजित करने में 
कछ न्युन प्रयत्न महों करना पहा, किन्‍्त एक बहत ही 
आवश्यक और फटिन विषय का निणेय भी हो गया 
और अब कदाचित्‌ इस पस्तको में सब प्रकार की आव- 
श्यकफीय फजलियों भी समावेषित हे! चक्ती। यद्यपि 
जिसे वास्तविक कजली कहना चाहिये, बसी तो इसमें 
कदाचित्‌ दूस पांच से अधिक न होंगी, किनत यदि उत्तनी 
भी हों। लो अवश्य हो कृतकाब्येता को कारण होगी, 
क्योंकि इसको दशा सामान्य फविता से स्वया विलक्षण 
हैं। वास्तविक कजली किसे कहते हैं, उसका रूप और 
लत्य क्या है, यट्ापि यह थोड्ष में नहीं कहा जा सकता, 
तीभी संक्षेप से हम अन्यत्र इसके विषय में भो कद 
लिखेंगे । अस्त, इस अभिप्राप से कि इस केवल कजरीर 
को पसश्तकी में प्रायः सब प्रकार की कजलियें। लोग दुढ़ने 
पर अपनो रुचि के अनसार दो २ चार २ पा सके, प्रायः 
अख्य २ लय अर भाव की सब प्रधान अय्सरों और 
भणटेलियों के गाने कौर सनने सनाने योग्य, यदि अधि- 
कांश स्थभावतः सफी रचनायें, तो कितनी ही कजलियो 
केघन बहतेरों के अनरे'च वा उन्हें विशेष इष्ट जानकर 
लिखी गई है। क्योंकि इसका प्रचार अत्यन्त ग्राम्थ नर 
सारियों | लेकर भच अति उत्कृष्ट सभ्य समाज और 
प्रतिप्ठल महकितार सक में हे! गया है। 


[| है ) 


कुस सस्फकरण के विषय में व्शेतर कृत्य इतना ही 
ससका गया था, कि-इचर जो कश सवार और संस्कार 
समय ने हसके विषय भ क्रिया था अपने को जो इृष्ट 
है, उसके उदाहरण एस कछ रूठप सभ्य समाज 
को रुचि की संख्या और बढ़ा दी जाय, कि मिस 
मे यह पस्तिका अब सब प्रकार समस्पत्ष और पणेहे। 
जाय और जिससे फ़िर इमके आये कछ अपना कतंदप 
शेष न रहे, निदान ऐसा करके जब इसे सनन्‍ल्राजय श 
दिया, तो सेद ओर प्रकार का पारथक्य विधान भी 
विशेष उचित अनमित हआ, और उसके नियदेरे, 
और विधान तथा सपनाभ परिवतेन से भी कछ समय 
लगने के कारण जिसका सबिस्तर आरूुपान अन्‍्यत्र 
हुआ है, यह पस्तको बरसों तक प्रेस ही में पढ़ी 
थी क्योंकि वर्ष सर भें साथन ही में जब इसकी विशेष 
सांग होती तो इसका स्मरण होता और कजली समाप्ति 
के साथ इसका कास्ये फिर असमाप्त पढ़ा रहता। 
अब यह इंश्वरानयह से बहुत दिन के पश्चात्‌ भपने 
प्रेमी पाठकों को सेवा भ॑ उपस्थित ड्ावी है भाशा 
है कि उनके मनोरकश्जन की हेत हा। इति॥ 


प्राथक, 
प्रशेता ॥ 


सूचना । 


वा कुछ अपनी कविता कौ कट्टानो | 





कविता से स्वभावतः अनराग तो सस्ते बचपन ही से 
था। विद्याय्ययन के समय में भो गद्य फी अपेक्षा पद्म को 
विशेष रुचि से पढ़ता, ठत्तम २ छन्दों को कगठ फरता, 
अन्य भाषा की पस्तकों के अर्थ लिखने और कहने में भी 
प्रायः तकबन्दी किया करता, वरध्व कभी २ दूमरी भाषा के 
रन्दीं का अनवाद भी करता; सहपाठियों को सनाता 
और प्रशंसा पाकर प्रसन्न होता था ॥ 

एक बार मेरे यहां के एक साफोदार श्री पह्डित 
रामानन्द जी पाठक जो कि पज्य चरण मेरे पिता जी 
के पारिषदों में संस्कृत विद्या के प्रौढ़ विद्वान थे। 
बधाकरणा, न्याय, साहित्य, बेदान्त आदि शास्त्रों मं जिन 
का अच्छा अधिकार था और जो संस्कत और ब्रजसमाबा 
के भी उत्तन कवि थे, मे ससस्‍क्रत पढ़ाते हुए सेरी बादें 
और यक्तियों को सनकर कह उठे, कि अवश्यही आप एक 
अच्छे कवि हेनेवाले से अनमित हेते हैं। अस्छा तो 
कुछ साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थ भी पढ़िये।” और पढ़ा चलें 
फवित्तों की समस्‍यायें भो दे देते, में उसको पति करता; 
जिसे सनकर वे प्रयः प्रसब्य है मेरो प्रशंसा भी करते, 
भशहियों को बतलाते, एवस्‌ संशोघत भी कर देते भौर 
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कहते, कि-' यह नाम आप का कविता के योग्य नहीं है, 
अतः कोई दूसरा उपनास स्थिर कर कविता में रक्‍खा 
कीजिये।” किन्‍्त में उसको उपेक्षा किया करता; यही 
खसग्ता और कहता, कि दस पांच तकबन्दियों के असपथे 
रुपनास का आयोजन आइम्बर एवम्‌ हास्यास्पद्‌ है। इसो 
भाति अपने यहां अनेवाले कवि औपर बन्दी जनें से भी सने 
कथवित्तों तथा महफ़िल आदि मे सनो ठुमरियों के भी जोह़ 
जोड़ता तथा जो कछ कविता करता उसमें यही नास रखला। 
छूस प्रकार क्रिशोरावस्था के व्यतीत होते वयोव््धि के 
साथही साथ कछू २ इमको भी वृद्धि होती चली और इस 
प्रकार फटकर तकबन्दियों को शक्ति मानो एक प्रकार की 
कविता का रूप चारण कर चत्नी ॥ 

सारांश योबनावस्था के आविर्भाव के संग सके सट्डीत 
विद्या में अधिक अनराग उत्पन्न हो चना और एक 
मान विद्या विशारद्‌ परस प्रिय समिन्न के घनिष्ट सम्बन्ध 
से, विशेषतः उनके आग्रह और प्रंसन्ननाथ प्रचरित गाने 
को गीतों को रचना का अधिक अवसर उपजझब्ध हआ। 
क्यो कि में जो गाने की चीजें बनाता, उन्ही को देता । 
वे उसे सोख और सघार कर गाते, शफ्के समाते और 
आनन्द को फड़ी लगाले। यो सासान्य भाव भरी टुमरो, 
दाद्रा, होली आदि सो सहावनो रागिनी, सनोहर स्वर 
भोर रसोली लय से ससज्जित हो जब सयंक मख से सचा 
कारा के समान कान में आन पड़ती, तो कछ अकथनीय 
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आनन्द अमभव करा देती थी। में यदि उनके गाने के बन्चान, 
सर” के सघारऔर संस्कार, लय के लालित्य वा गाने को 
विलक्षणता और विचक्षणाता पर वाह ! २ कर लटद हो 
जाता, तो यह मेरो रचना चातरो पर; जिनको हूँ मे हूं! 
मिलाने वाले अन्य सज्जन सहद्प सननेवाले भी बहुत 
कछ सराहना कर चलते। थो वह अपनी सामान्य मशंसा 
भो लाखों के सोल से न्‍्यून न जंचती और उत्साहका 
अंकर खगिगियों ऊँचा ही जाता। क्रमशः समय ने ठन 
सामान्य भोले भावों को भलाकर चित्त पर पड़ी सची चोटों 
की ठयथाओं की कथाएं कहलाई” और उस दृश्य को भी दूर 
कर अन्य अनेक अनभत बक्तव्यांश व्यास्यान का भी 
भवसर दिया। इस प्रकार बहत दिनों गोतों को रचना 
का सम्बन्ध रहने से उन को संख्या भी अधिक हो गड्ढे, 
उसमें मो विशेष कजलियो' की; क्योंकि यह अपने 
नगर को एक मस्य गोत वा विशेष रागिनी थी, अतएव 
अपने समय पर बह कद न कद फाय्ये अवश्यहो ले 
सेसी ॥ 

यद्यपि उक्त प्रिय मित्र के कानों में भी मेरा नास 
खटकता, वह भी उपनाम का आग्रह करते, अतः उन 
के प्रसलताथे में अपना उत्तराये मास रखने लगा; किन्‍्त 
नरायन नास के एक एतहूँ शोथ भाधनिक सकदथि के 
अतिरिक्त जब ब्रज के भी एक परम पजनीय भक्त और 
महाटसा श्री सारायस स्वाभो को कविताएं भी में ने सभी, 


[ ४ । 


ती इसी नाम के दो अन्य अवोचीन सकि हुए जान कर 
हस नवीन सशोचन का भी परित्याग करना पढ़ा। किन्त 
कविता को सख्या अधिक होने से अब अपने को भी रुप- 
नाम की आवश्यकता बोच होने लगो। सतरास्‌ जब २ 
बिचार करता ते यद्यपि कटद्ढे अच्छे उपनाम स्मरण आते 
तोभी मं मघन! के अतिरिक्त चित्त को और न भाते । किन्‍्त 
रूस श्रेष्ठ नास के अनरूप अपने स॑ योग्यता न समरू सहसा 
कूसे भी रखने का साहस न करता और यह प्रश्न नित्य नये 
रूप मे सदेव आगे उपस्थित रहता। विशेष कर श्रो 
काशो से, जो किसी सत्य रसिक सकथि ओर अपने 
सहद सउजनों के समागस का सानो केन्‍्द्रस्थल हा रहो 
थी और झपना भी उन दिनों यहां अधिक आना जाना 
और रहना सहना होता। मेरे साननीय मित्र भारतेन्द 
बाब हरिश्वन्द्र और श्रोमान राव श्रोकृष्ण देवशरण सिंह 
(राजकमार भरतपर) महोद्यादि कहे सयोग्य साहित्य 
रसिक शिरोमणि तथ! उनकी सणटली के कई अन्य सयोग्य 
सउजन कि जिनके परस्पर मिल जाने पर अधिकांश 
कविताही को चरचा चलती और प्रायः मेरो कविता के 
माथही मेरे नाम पर विवाद और उपनाम के लिये आग्रह 
हेतता। उत्तर से सें यही कहता कि निरसंदेह पा बास 
किसी प्रकार की कविता में रखने से बहुत हो बेतका अंचता 
है, किन्‍्त क्या कहेँँ, कि कोई उपनाम प्रंमघन! के 
अतिरिक्त ऋब्हे नहों भाता और यह नाम अति श्रेष्ट 
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है। यद्यपि मबह सब लोग सनकर बहतही उत्तम और 
ठचिल है।” कह इसे निश्चित करने का आग्रह करते, 
तौभी उत्साह न हाता॥ 

भारतेन्दु के स्वनारोहण के पश्चात्‌ उस सगण्ठली के 
अनेक सज्जन तथा अन्य ऋद्े नयोन सकधियों का भी ससा- 
बेश श्रो गोपाल सन्द्रि के अधिष्ठाता बल्लस कलाचारय 
गोस्वामी श्रीमान्‌ श्री जीवन लालजोे सहाराज एबस_ 
कांकरोली नरेश श्रोमान्‌ गोस्वासो श्री बालकृष्ण लालजो 
सहाराज के यहाँ खिराजसान रहने पर प्रायः उक्त सन्दिर 
में भी घेसाही हाता, वहां भी विशेष कर ऋविताडही को 
भड़ी लगती ओर भेरी कविता के साथही यह पराना प्रश्न 
भो पनः परवेबत चठता। में भी उन्हों आपत्तियों को 
पनरावृति करता और उपस्थित सभ्य जन भो पुबेबत सेरी 
भंका दयर्थ और उपनास उचित कहा करते । क्िन्त 
एक दिन सेरे एक कवित्त पढ़ने पर उस माननोय 
समण्डनी मे इस विषय मे विशेष आन्दोलन हो यह 
स्थिर हो गया और एक ऐसे सखारविन्द से आज्ञा हे जिसे 
सनकर मसानही लेना पहा। जिसका सारांश यह था, कि 
“लग सर्वेथा इसके योग्य हो। तस्हें शपथ है कि जो 
अब कविता से फिर अपना पराना नाम रकखो। वरह्च 
कम्न दो! कवित्त इसी नास से रचकर मनाओ।” सैंने भी 
अंगीकार कर बेसाही किया और साथबाद्‌ भी पाया। 
मैंने यह भो निवेदन किया, कि-आज तक परानी 


[ ६ ;ै 


फविताओं में जो नाम रख च॒का छू उसके लिये क्या करना 
वबित है? आज्ञा हु५ई कि “ अब से जो कविता पनः द्पे 
उसमें पराने नास के स्थान पर उंपनाम रखते जायो।॥। 
क्यों कि अन्यथा आगरसि से इससे बढ़ भारो श्रम उत्पत्न 
होने की आशंका है।” निदान तब से ऐसाही करता चला 
भर तदनसार इस पस्तको सें भी अनेक प्राचीन कजलियों 
में नाम के स्थान पर उपनाम का सन्निवेश कर दिया 
गया । इतिशम्‌ 0 
निेद क- 
शो बदरो नारायण प्रंंसघन । 





॥ यो: ॥ 


कजलो कादम्नो। 





घनश्यामायनगम,। 


के 
४“ कलशछानिधिसहायिनों लसदलीलसौद। मिकँ 
मदग्तरवलब्बिनी भवतु कापि कादब्यिकडड 


अ्ननए + ८ 
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छ्प्प्य । 


कृष्ण कलित काद्म्बिनी सर्रिस सन्दर सूरत । 
कृष्ण कलित कादुम्बिनीब छवि कन्‍्तल परत ॥ 
कृष्ण कलित काद्स्बिनी स कमरों दुख बूरत। 
कृष्ण कलित कादम्बिनी नयन तिय गन घ्रत॥ 
सो कृष्ण कृष्स कादस्बिनी लें करूना बरसादए । 
है कृष्ण! ऊष्ण कादम्बिनी को सोभा सरसादुए ॥ 


दाहा। 


जथ जब जय चनस्थाम सम सोभा तन घनस्याभ । 
राचा रानी दानिनों जा संग लसत मदास ॥ 


[ १ ] 


संजल मन मोहत सदा बरसत भंस अधोर । 

भोहि जतन जोगादि जेहि नाचत मनि सन सोर ॥ 
लगल जगल पद्‌ जलज में परम प्रंमघन प्रंस । 
हरत सकल कलि कलष कल जाचत निश्चल नेन १ 


दर (0 क 








कजलो। 
'धान प्रकार। 
भथात्‌ रागिनी वा गोत का मुल वा मस्य रूप । 
* सामान्य लय । 


“बरसे अदरा के बदवा ठाढ़ी भीजे गुजरो ” कौ चाल | 
जय जय प्यारो राधा रानी, जय जप मन मोहन बजराज॥ 
दोठ चकोर, दोठ चन्द, दोऊझ चन, दोड चातक सिरताज । 
दो'ऊ असल, कसल अलि दोऊ सज्ज सजोले साज ॥ 
दोऊ प्रेस भाजन, दोठ प्रंसी, दोक रूप जहाज । 
सकबि प्र मघन के मिलि दोऊ सबे संबारो काज ॥ १॥ 


दूमरो । 
संस्तत भाषा भूषित | 
साथ जय राधा बदन सरोरुह् भमधकर मोहन वनसाली ॥ 
बिहरसि यबति समह समेतो नव शोभा शाली । 
कससित बकल कदसब निवष्जे गहजति श्रमराली ४ 
कंस विमदेन कालियमन्धन कक्ष्वित कच जाली । 
जखरत सदा प्र सधन हुदि तब भव पद प्रेस प्रणाली ॥२० 
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तोसरो । 


हे हरि! हमरी ओरियाह अब फेरी तनिक दया हगकोर ४ 
राधा रमन, समन बाचा, नट नागर, नन्‍द किसोर । 
सनिमन सानस के सराल, छुज जबतो जन चितचोर ॥ 
अचम ठचघारन, पतितन पावन, अवगन गनौ न भोर । 
मरसहु नित निज प्रंस प्रेंमघन ! मन में सरस अथोर ॥३॥ 


चीथो । 


सोर करत चह ओर मोर गन चल सखि| वृन्दाबन की ओर। 
छाथ रहे घनस्पाम अवबसि उत कहि नाचत सन मोर ॥ 

ललचत लोचन चातक सम छबि पीयन हित चित चोर । 
बरसत सो घन मंस मं सघन जन आनन्द अथोर १ ४ ७ 
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ग्दस्थिनियो को लय | 
सिर पर सही रे ओढ़नियां ओढ़ं खेले कजरी ॥ 
हिलि मिलि के कूला संग कलें सब सखी प्रंस भरी । 
शजो प्रंलघन सावन के सल समिरजापर सगरी ॥ ५ ॥ 

टूसरो । 

रिस मिस बरसे रे बादरिया सोरी चाद्रियाभीजी जाथ । 
कह! जाय अब हाय बचौ में ! देया! जिय चबराय ॥ 
ले छाता तर, छातो थ्रे शगि, मीति रीति सरसाय। 
प्रिया प्र भघन ! पेय लागीं बेगि बचायो आय ॥ ६ ॥ 


[ ४ )] 
नटिने# को लय | 


बन बन गाय चराबत घसो ! ओढ़े कारो कमरो । 

तस का जानो रस की बलियाँ ? हो! बालक रगरी ४ 
बेइेसान ! दान कस सांगत गहि बहिया हसरी ? 

सीख प्रंम प्रमघन ! अबही , छोड ! सोरो डगरी ॥ ७ ॥ 


टूसरो । 


नेना पापी साने नाही प्यारे ! ये काहु की बात । 
लाख भाति समगभ्फ्राय थके हस करे करि सी सी घात ॥ 
चलत देड़ि कल गेल बने बिगरेल नहीं सकचात । 
छके प्र समद्‌ मस्त प्र मघन तकत यार दिन रात ॥ « ॥ 


रंडिये। +- को लय । 
बांके ननों ने रसोले! तोरे जहुआ डाला रे । 
समख सयंक पर मण्डल सानौ कान सजोले बाला॥ 
'सोर सकठ सिर अघर मरलिया गर बिलसत बनसाला। 
प्रेस प्रंसघन बरसावत कित जात नन्‍द्‌ के लाला॥ 6८१ 
टूसरो । 


तोरी गोरी रं सरतिया प्यारी प्यारी लागै रे ॥ 
नट गामक एक जड़ली जाति कौ स्त्रिया जी नाचने, गाने और वैश्या तश्ति 
लसठाने से यहां एक प्रकार मध्यम अशो को रण्डो वा मतकोी यारवध बन 
गई है, जिनकी कजली गाने में कुछ विशेषता है, और जिसका कुछ दन 
डूस पुस्तक के अम्त में “कजलों को कजली ” में भ्रौ हुआ है | 
| मतंकी वेश्या व्रा घुछुइबन्द पतुरिया । 
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रद सन्‍्द ससकानि लखे सर पीर कास की जागे। 

“रसावत रस सनह प्रेसमघन बरबस सन अनुराग ॥१०॥ 
तौसरो । 

मारी कैसी तू ने जनियां ! बांके नेनों की कटार ॥ 

पलक सपान सों बाहर कर कर दीन करेजे पार ॥ 

ब्याकल करत मं मघन सन हक नाहक हाय ! हमार ॥१४ 


बनारसी लय । 


तोहसे यार मिले के खातिर सौ २ सार लगाईला ४ 

गंगा रोज नहादेला, मन्द्रि से जादेला। 

कथा परान सनोला, माला बेठि हिलाईला हो॥ 

नेस घरम ओऔ तोरथय बरत करत थकि जादेला । 

पजा के के देवतन से कर जोरि सनाईला हो ४ 

मह॒जिद में जाइला, ठाढ़ होय चिल्लाईला । 

गिरजाघर घछ्तिके लीला लखि लबि बिलखाईलाः हो ॥ 
नहे समाजन की बक बक मनि स॒नि घबरादला । 

पिया अं मघन सन तजि तोहके कतहूँ न पादेला हो ॥१२॥ 
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गुगडानो लय । 
नेन सजीले बैन रसोले छैल झुबोले तेरे रे ॥ 
नित टरकाय, हाय ! क्यों सारत, दिलबर प्रपारे मेरे । 
यार प्रंसघन ! बेदरदी छजि देखलाबत नहि एरे ॥ १३ ॥ 


[ ६ ) 
टूसरी । 


एक दिन तोरे रे जोबन पर चलिहैं छूरी तरबार । 

रतनारे मतवारे प्पारे, दूनो नेन तोहार ॥ 

आनी ओढनी सोहे सोस पर, अँगिया गोटेदार । 

आर प्रंसमघत सललचावत सन बरबस हाय झइमसार 0१४७ 
बनारसो लय । 

हम तो खोजि २ चौकाली विड़िया रोज फेसाइजला । 

जहूँ। देखि आई, मनि पाई, बसि डटि जादला हो ॥ 

चोखा चारा चाह, णर्तन के जाल विद्वादला । 

पट्टी टट्टी ओट नेन के चोट चलाईेला हो। 

कम्पा दास लगादेला, चटपट खि्टपादेला ॥ 

यार प्र सघन ! यही तार मे सगतीों घाईला हो ॥ १५ ४ 


टूसरो । 


बहरी ओर जाय बटो के रगढ़ा रोज लगादला॥ 

बूटो छान, जभसनान, ध्यान के, पान चबादला। 

डर्ड पेल चेलन के कस्तोी खब लडाईला हो ॥ 

बेरिन सारन देखतही घइरी, गराईला । 

त्यूरो बदलत भर में ले हरवा सदि जादेला हो ॥ 
केसी अफलातन होय नहिं तनिक डेराइईला । 

गरू प्र सचन! यारन के संग लहर उद्ादेला हो ॥ १६ ४ 
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नवोन संग्रेाधन । 


आये सावन, सोक नसावन, गावन लागे रो बनसोर ४ 
घहरि १ घन बरसावन, रुबि झहरि हछहरि छहरावन । 
चातक चित ललचावन, घहेँ ओरन चपला चसकाबन ४ 
सजोगिन सख सरसाबन, बिरहोी बनिता बिलखायन । 
अधिक बढ़ावन प्र स, मं सघन पावस परस सहावन 0३७७ 


झत्य। 


जाये सावन, मदन जगावन, जअिरह बढ़ावन ऐ आलो 0 
घावन लागी लखो बरसावन, घेरि घटा चन काली । 
तावन लागी तने सनभावन, बिन चपला उजियालो ॥ 
गावन लागीं रिफाबन निज, पिय जिय नव जोबन बाली । 
कारन कौन प्रं सघन अजहू, नहिं जाए बनसाकी ॥ १८ ४ 
साखो बच्च : 
घिरि घिरि आए बदरा कारे, प्यारे पियबिन जिय घबराय ४ 
आह दुद्टे! बचिहैँं कला कौन बियोगी प्रान । 
चहू ओरन समोरन लगे अबही सो कहरान । 
सिल्लोगन कनकारत, सारत बैरी दाहुर सोर सनाय ॥ 
अंधियारी कारी निसा निपट हरारी होथ । 
बाढ़त जिरह बिथा जरो जोति जोगिनी जोय । 
पी! पी! रटत पपीहा पापी सनि घनि घोर घरो नहिं जाय ॥ 
इन्द्र चघनष चन, बुंद सर बरसावत यह आज । 


[ ८ ] 


बरखा ब्याज बनो बचधिक सदन चल्यो सजि साज । 
सहत न बनत घोर अब आली ! कीजे कैसी कौन उपाय ४ 
चसचींची दे चंचला चमकि रही चढ़ि चाय । 
फरि करवाली काम के करवाली उर चाव । 
प्रिया मं सघन सो कह आली भायवें, मोहिं बचावें चाय ॥१९ 





जन्माष्टमो को बधाई । 


घनि घनि भाग जसोदा तेरा ! जायो जिन अबविनासी बाल ॥ 
सकल सरन पजित ५द पल्लव, असर कंस को काल । 

हि 8८ + ब3 
सक, सनकादिक, नारद, सनि सन सानस संज सराल ॥ 
ध्् ह। ञ्ऊ 
तजि गोलोक, आय गोकल, जगदीस भयो गोपाल । 
सकद्ि प्र सघन हज में छायो संगल सोद बिसाल ॥ २० ४ 


भूले को कजलो | 
मकूलन कालिन्दी के कूलन फूलन चलिये नन्दकिसोर॥ 
बन्दाबन कसमित कद्स्ब को कज्जनि नाचत मोर । 
ककत कोइल, चहँँकत चातक, दादुर कोने रोर ॥ 
सरस सहावन सावन आयो, घहरत घिरि घन घोर । 
अंधियारी अधिकात, चह्चला चसमकि रही चित चोर 0 
सन भाई राई रूबि सों छिति हरियारो चहं ओर । 
लहराघत द्रम लता चलत परवाई पथन मेकोर ॥ 
चलौ ठले जनि. बिलम करो सन ठानत हठ बरजोर + 


[ ६ ) 
पिया प्रंसथन ! अरसावह रस दे आनन्द अथोर ॥ २१ ४ 
टूसरो । 


भूलत राधा गोरी के संग सोहत सघर सल्नोने स्थाम ॥ 

गल बाहीं दीने दोऊ राजत, सानहें रति अरू कास । 
छहरत छवि रन लजि मिलि उचचों घचनस्थास नवल अभिरास ॥ 
सन मोहत मिलि ज्यों कालिनदी, सरसरिता छुक ठास ६ 
पाय प्रेमघन चन्दू लगत प्रिय जया जामिनी जास हरर/ 


तौसरो । 


भूलें राधा सेंग बनसाली, आली ! कालिन्दी के तीर ॥ 
नचत कलापी कदम कज, किलकारत कीकिल, कोर । 
बिकसे जहां प्रसन पंज, ग॒ जरत सौर की भीर ॥ . 
खच्चत लंक लचकौली लचकत, प्यारी होति अधीर 
निरखि प्रमघन भस बिबस हें भरत अंक बलबोर ॥२३॥ 


चोथी । 


प्यारी पावस की ऋत आई, कूलत पिय के संग प्यारो। 
राजत रतन जरित हिंडोर पर गर बड़ियां डारो ४ 
निरखि सहावन सावन घन की घिरी घटा कारों । 
नाचत भोर, कोकिला, चातक चहेंकत हिय हारो ॥ 

बन प्रसोद्‌ सन्‍द्र सरजु तट भद्दे! भीर भारो । 

रघनन्दन संग जनक ननन्‍्दनी मिलि सखिया सारी ॥ 
गाषत कजरी औ सलार सावन बारो बारो । 


[ १० )] 


बरसत जगल प्रं सघन रस हरसत जन सन बारो ॥२४४ 


उदू भाषा। 


आदे क्याही भाई भाई दिल को यह प्यारी बरसात ॥ 
घिरकर अश्रि-सिथः ने बनाया इकसा दिन भओ रात । 
अजब नाज अन्दाज दिखाती बिजलो को हरकात 0 
दाद सब्जी जमी प॑ गोया बिद्वी हरी बानात । 

खिले गले गलशन, क्या लाई कद्रत है सौगात ॥ 

इरु रक्‍से ताऊस कृआ सहरा मे, शोरि नगसात । 
गाती कूला कूल कूल कर नाजनीन औरात ॥ 

चलो सेर को साथ जानि-जा सानो मेरो बात! 

बरस रहा है अन्न प्र मघन गोया आबि-हयात ॥२५॥ 


दूसरों । 
गरो से मिल २ कर मेरा क्यों दिल जिगर जलाते हो ॥ 
कसम खदा को साफ बता दो क्यों शरसाते हो । 
यार प्रसचन अब्र” सजा क्या इसमे पाते हो ॥ २६ ॥ 


तौसरो । 
बारी २ जाऊं तक पर द्॒लिबर जानो सौ २ बार । 
दिखा चाद सा चिहरा सत कर तोरे निगह के बार ॥ 
हक बोसे के लिये सताते हो करते तकरार । 
ख़ब प्र सघन अग्र” मिले तुस हमसे अनोखे यार ॥२७ ५ 





[ ११ | 
हितोय भेद । 


मिलतो लय । 
“ऋक्रेश्वा रंगा दे मोर बंके लमादार को चाल | 


प्यारी ! लागत तिहारी छवि, प्यारों प्यारो ना। 
गोरे गालन पे लोटत लट, कारी कारी ना ॥ 
मस्करानि मन हरे सोहनी, हारी डारी ना । 

सनह अंमचघन बरसे तोपे, बारी बारो ना ॥ २८ ॥ 





ढतोय भेद । 
० हरे धो रेहो कुलावा मेरों प्यारे बज ” की चाल | 
ऋत आई घरखा को नियराई कजरी ॥ 
सब सखिया सह्ेलिन सचाह कजरी । 
लगें चारो ओर सरस सनाओ कजरो ॥ 
नभ नवल घटा की छवि दाद कजरी । 
प्रिया प्र सघन !! भाबो सिलि गाई कजरों 6 २७ ॥ 


चतुथ भेद । 
ठाइ को लय में। 

“तोइके सोहै हमरो सुन्दरोी कुसुम के चनरौ” कौ चाल | 
सेया दौतिन के घर छाए, सनो सेजिया न सोहाब ॥ 
गरजें बरसे रे बदरवा, सोरा जियरा डरपाय । 
बोले पापी रे पपीहा, पीया ! पीया! रट लाय ॥ 
गरजे माने ना जोबनय; दीनी अंगिमा द्ुरकाय । 


[ १२ ] 


पिया प्रं सघन बेगि बजावो भव दुख नाहीं सहि जाय ॥ ३० ॥ 
पञ्चम भेद । 
अथबा नवोन सशेघन | 
गययां देखो री कन्हैया रों+ मोरो डगरो ॥ टे0 0 
भोद कारो कमरी, सिर पर टेड्डी पगरी ; 
गारी बंसो बोच बजाब देखी असो रगरी ॥ 
भाजें सारि सारे केकरी, रोजें फोरे गगरी ; 
यह अन्धेर मचाये घूस सारी गोकल की नगरी ॥ 
लखिके सन्द्र गजरी, तजिके सलिया सगरी ; 
गर लगे मेरे सब रस लूटे देया! कारो ठगरी ४ 
कोजे जतन कथन अबरी, लखेि लखि हंसे सबे जगरी ; 
प्रेसो जनो प्रेमघन घने मेरे संग संग लगरी ॥३३॥ 





0: 


द्वितौय विभेद | 


विक्षत झय । 
सेना मेना रे मंन--कौ चाल । 


जाऊँ तोरे संग मरारी-मेना ! सेना ! रे मेना ! ॥ टे० ॥ 
मैना ! मान बात तिहारो-मेना ! सेना ! रे मैना ! 
मैना ! जाके घरवी सारी- मेना ! मना! रे सेत्रा ! 
मेन! जाके तोपें वारी-मेना ! सेना ! रे सेना ! 

सैता | करिहों तोसे यारो-मेना ! सेना ! रे सेन ! 





[ १३ |ै 


सना! निरी प्रेसघत आरी-मैना ! मेला ! रे सेना! । 
जैना ! ब्याही तेरी नारी- मैना ! मैना ! रे भेना ॥ ३२४ 


टूमरौ । 


सैसा सनिहों गाली, बोलो बात सेभालो रे सना । 

ता लेरी तरह कथचाली, सन बनसालो रे सना ॥ 
जैना! तेरे घर की पाली, सरहज साली रे मना ! । 
सैना ! लेबें कान को बाली, रूसकवाली रे मना ! 0 
सैना ! ऐसी सोली भाली, रीकू हाली रे मेला ! । 

सैना | प्रेस मंसथन घालो, बेठी खाली रे मेना ! ॥३३७ 


नवीन संशाधघन । 


नगरी भाष। | 


अथांत्‌ खरी हिन्दौ, अथत+। खड़ं) बेली। 


सजकर है सावन आया, भतिही मेरे सन को भाया । 
इरियाली ने दिति को झाया, सर जल भरकर ठतराया। 
फुला फला बिटप गरूआया, लतिकाओं से लिपटाया। 
कंगल संगल साज सजाया, उत्सव साथन सब पाया। 
कगन ने जो फोति जगाया, दीपक ने समक्ष दरसाया | 
फिल्लीगन फूनकार मवाया, सर सारगी सरसाया | 

चिरि चन समचर स॒दंग बजाया, तिरबट दादुर ने गाया। 
भाच मथरों ने दिखलाया, हित चातक विज्ञाया । 
सखियों ने निलि सोद सनाया, दिन कअली का मियराया। 


[ १४ ] 


प्रिया प्रंसघन बित ललचाया, कूला कभो न भलवाया। 


चअध्या। 


ढृतोय विभेद । 


ब्यानिज्ष ग्रास्य भाषा | 
अर्थात्‌ बिखरी हिम्द। अथवा पद्टौ वा ही । 


बिक्त लय । 

फुलव! ऊमरी के रे डरिया आने ओने जाग्र-कौ चात। 
पिप परदेसवो छाये रे-मोरो सचिया बिसराय ॥ 
सूती सेजिया सापिन ३-सोरा जियरा हँसि हंसि जाय ॥ 
सब जि साज पिया के रे-ननदी छतिया ले लगाय ॥ 
रखिक प्र सघन को किन रे-सौतिन लोनो बिलसाय ॥३५॥ 

टूसरो । 
आए सखी सवनवयां रे-सेय्यां छाये परदेस ॥ 
भस बेदरदी बालस रे-नाहीं पठवे सन्देस ॥ 
उस अबतो जोबना रे-नाहीं बालापन को लेस ॥ 
हेरबे पिया प्र मघन रे-घरि जोगीनीयां के सेव ॥ ३६ ॥ 
नवीन संशेघन | 

सेया अजहे नाहीं आय ! जियरा रहि २ के घबराय॥ 
घिरि घन भरे लोर नगिचाय | बरसे , पोर अधिक अधिकाय/ 
दुरि २ दुसके दामिनि चाय । मोरा जियरा हरपाय ॥ 
सोही हारेयारी छिति राय | जिच्च २ बोरबध जिखराय. ४ 


[ (१४ ) 


पकशरणा नाये हिप हरखाय। पपिजा पिया ! २ चिल्लाय ॥ 

हक पर संहदी रंग रेंगाय । सूहोी सारी पहिरि सहाय ॥ 

शिशखियां भूलें कजरी गाय। में घर बेढि रहो जिलखाय ॥ 
मिल्लोगन फकनकार सनाय। दादुर बोलें रोर भचाय ॥ 
पिया प्रेसधन क्‍्यावो, हाय! अब दुख नाहों सहि जाय ॥ 


चतथ विभेद | 
दून ॥ 


विक्तत लयग॒॒ और छग्द०| 
ललना | 
स॒धि बंध मेरी काहे विसर|यें लखना--की चाल। 

डेड़ो खेंडो न कन्हाई में पराद ललना ॥ 
नोखे छेल भण तमही , फिरो घूमत बनि दुखदाद ललना ॥ 
इन चालन लालन अनेक, बस करि कलंक कल लाई ललना । 
पिया प्र सघन साचव तस, हठि करत हाय ठगहाई ललना ॥ 

टसरा | 
तोरी शाजरी सरत लागे प्यारी जनियां ॥ 
लोरी सब सज चज अति न्यारी जनियां ॥ 
भतबारी अंखियन की चितवन सो जन हनत कटारी ज# ॥ 
लंद्‌ जंद मसकाय मोहनोी मंत्र मनहूँ पढ़ि डारो जनियां ॥ 
भोठी अतियन मोहत सन सभ सथ बधि हरत हसारो ज० ॥ 
समई प्र सघन बरसत रस रजि भुलत नाहि तिहारी ज# ५ 





[ १६ | 
भूलन। 


भव म संशे।धन । 
भले नधल लला संग नवेली ललना। 
ताक फोक ओऔ मककनि में छटत छल ना ॥ 
कफोंका लहि अकल्वाय, प्यारी अगन दुराय ; 
हरी जाय जाय, अज्वल कह ते टल ना ॥ 
पिय लगे हिप जाय, तिय जिय सकचाय ; 
लेन चहत बचाय, पे चलत बन ना ॥ 
जो लजाय, अनाथ, बांकी भींहन चढ़ाय ; 
जात जबलि रिप्ताण, तो परत कल ना ॥ 
फेरि सेनन मिलाय, सन्‍्द सन्द ससकाय ; 
प्रंलघन बरसाय, रस ते पल ना ॥ ४० ॥ 


षारे बलभ # 
मिलतो घुन । 

सारी घानो मोल संगावः करतो करौंदिया रंगवावः । क्‍ 
चनिके हमके पहिरावः सोरे बांझे बलमा ॥ 
रोज पिया प्रंसघन आवः फठे प्रेम जाल फेलाथ:ः । 
फांसे मे सावन बितावः मोरे बांके बलना ॥ ४१ ॥ 

नवोन संशेघन |) 

मागरों क्षाषा वा खरी हिंदौ। 


ग्रीषन हुआ दूर दुखदाई, प्यारी वर्षा हे जो आई; 


४४७७-७८, र#॥//श#शशशाशनशना/शर्मभामा मामा ४७०७७ ेॉनशभ/भभ;भहण शा भभाभमााााममामाऋल्‍ ७५ आया 


# यथार्थ तुक संयुक्त टेक “साम।जिक संगौत” प्रकरण मे देखा। 


[ १७ | 


भानो देते हुए बचाई, सोरों नें कलकक सनाई ॥ 

काली घटा घेरतो आती, चित को चातक के ललचातो ; 

बिजलों का है पटा फिराती, क्या दिखलाती सन्द्रताई ॥ 

छाद्दे चरतोी पर हरियारो, निकली बोरबचूटो प्यारी; 

खिल २ कर फूलों को क्यारी, ठपयन की छवि जथिक 

बढ़ाई ॥ 

नोर प्रमचन घन बरसाते, भरकर कोश ताल सतराते ; 

दादुर भी रट खाते भाते, बहती बेग भरी प्रवाई॥ 
टूमरा प्रकार । 

मनाइर मिखित क्षाषा। 





अधथात निखरों हिन्दी बा तड़ो बेली | 
सामसान्ध छय । 


“कोने रड्' सु गवा कौन रड्नः सोतिया ” कौ चाल | 


मैं दारी कहें जाऊं अक्रेली, हगर भुलानी रे सावलिया । 
कहुज गली में आय अचानक, बहुत हरानी रे सांख० ४ 
'हगर यता दे गरवी लगा ले, निज सनमानी रे सांब०। 
चेरी हूँ जो से में तेरी, रूप दिवानी रे सांवलिया ॥ 
सन जा हाय | लतिक तो मेरी, प्रंम कहानो रे सांव7 । 
ये अंखियां तेरी अलऋन में, हैं ठलकानो रे सांबलिया ४ 
काह बिच्ारे आह उठे तु, भैंडन तानी रे सांबलिया । 
प्रिया मे सघन जाओ बेगहि , दिलबर जानी रे सा ब२ ४ ४३ ॥ 


[ शएृ८ )] 
गहस्थिना को लय । 


सावरी सरतिया नेन रतनारे, जलम करें गोरिया रे तोरे जोबना 
मोहत सन तोरे देते के बतिसिया, करत चितचो रिया रे सोरे 
देखतही हिय पेठत सनहे, कटरिया के कोरिया रे तोरे जो० 
रसिक प्र मचन को मन दोरि, लेत बरणोरिया रे तोरे जो6 ॥ 


टूसरो । 


कारी घटा घिरि आई हरारी, दुरि २ द्मके री दामिनियां ॥ 
प्यारी परवाद सखदाई, भाई चंचल गति गासिनियों ७ 
फिल्ली दादुर सोर पपोहा, सोर सचाबें जरि जामिनिया ॥ 
बिहरत संजोगिनी प्र मघन बिलखत बिरही जन कासिनियं॥ 


नटिना को लय | 


नेन तोरे बांके रे गजरिया ॥ 

चितवत हो। चित ऊपर परल, आय जन हाके रे गृज० ॥ 
कहर काम को करद्‌ समान, बान सेना के रे गज़रिया ॥ 
ऐसी अश्षब घाय ये करत, लगत नहहि टें।के रे गुजरिया॥ 


वरसत प्र बप्रे सघन कौन संत्र पढ़ि फोके रे गजरिया ॥४६॥ 
टूसरो । 


बोलाबे सोहि नेरे रे सांवलिया। 
फिरत सोहिं घेरे रे सांवलिया ॥ 
रेकत जमना लट पनिघटदें,, साक सबेरे रे संवलिया । 


[ १८ 


साजत घाय हाय मस चमि, सिलदेंआर्धर आकर सांख0॥ 
कौन बचाबे अब मोहि, कोऊ सनत नहि टेरे रे सांब० । 
मेरी गलिन अली बह हलेंगर, करत नित फेरे रे सांब० ॥ 
रखिक प्र सघन मानत नाहि , कह्ढे बह मेरे रे सांय० ॥४७॥ 
रंडिये। को लय । 

सरत तोरी प्यारी रे सांवलिया ॥ 

कारो कजरारो सतवारोी, आँख रतनारी रे सावलिया 0 
चितवत कास कंटारी सरिस, हाय हनि सारी रे सांव॥ 
बरसत रस सोटी ससकानि सोहनो डारो रे सावलिया ॥ 
रसिक प्र सघन प्यारे यार ! चाल तोरौ न्यारी रे साथ ॥४८॥ 

ब्रजभाषा ) 
अर्थात्‌ अखरी हिन्दी वा अडी बे।ली । 
जैसो त त्यों प्यारों तिहारी, लगो भली यारी रे साब०॥ 
कारे कान्हर के द्वित कबजा, जिधि ने संघारी रे साज० ॥ 
उ्यों चरवाहे। त्‌ त्थों चेरी, बह दद्दे-मारो रे सावरिया ४ 
राधा रानी सुँग नहिं सोहै, मोत मरारी रे सावरिया ॥ 
प्रेस प्रंमघन सम जन पाय, होय सखवकारो रे साव० ॥४९॥ 
भूलन | | 

प्यारी को फलनि में प्यारी, उंककि फकि भूले हो फूलनियां 
गोरे बदन सोप-सत सहित, खखें हिय हूले हो भूलनियां 
खेलत सक जन ससि को गोद हरखि, दरुबि तले हो मूल 



































॥॥ ॥| 
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॥॥ 


बिकसे आरिज पें के कलित, कन्द्‌ फजि फले हो कूलनियां 

भूसि भफूमिके चुमब अधर, माथरो मसले हो ऊूलतियां ॥ 

बरसत सनहूँ भरे सघन सचा बन्द नहि भूले हो कूल0 ॥४०॥ 
गेबधनधारण । 


निज “अनुरग्रम बिन्दु” से संग्टड्लौसत | 























डगसगात गिर, गिरे नहाय! देख! गिरधारी रे सावलिया ॥ 
थरथरात हिय समझकत भार, लगे हर भारो रे साव9 । 
बोले सात रात दिन भबतो, बरसत बारो रे सावलि# । 
गोबरचन घारि कर पर रासुयो, तू बनवारो रे साच०॥ 
ध्यन्य २ भाखें गोपी सलथि, सकल बिसारी रे सावलिया । 
खमत स्यामस स्थास को बहियां, करि रतनारी रे साव# । 
सा जसोसति जिन तोहि जायो, जग हिलतकारो रे सा । 
नन्‍द जसोसति मिलि मींजत भज, सतहि दुलारो रे सा3। 
घिरंजोबो प्यारे तम ब्रज के, बिपति बिदारी रे सा । 
बाचा हरनि हरिह की भाखत, राधा प्यारी रे साव9 । 
पोर तिहारी सझि न जात अब, भोत मरारी रे सांढ । 
बन्द न परत देखि हु सरपति, भागे हारी रे सांय० । 
जय जय जयति प्र सघन सर गन, हरखि उचारी रे सां० ॥ ५१ ४ 
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नवोन संगे।धन । 


निज “विनय बिन्द ” से संग्टहोत । 


मेक नजर कर मेक मिहार, आस मोहि सतोरी रे दाधलिया ४ 


[ 9९१ | 


हों अति नीच, पाप के कीच, फंसी सति सोरी रे सां० ॥ 
निस दिन काम, कोच सो कास, लोभ की खोशे रे सां० ४ 
तभ कहूँ भलि, विषय की चुलि, सराहि बटोरी रे सां० ॥ 
याहि! प्रेंमघन, पतिलन पावन : लखि निज ओरोी रेसां ० ४७२ 
ट्स । 
भतनो सि बचि लागर नटकी, लखें लड़ लवटको रे सांख०॥ 
गोरे गाल, चन्द्‌ पर ठधालन, बालन जन भटकी रे सांख० ॥ 
अतिही प्यास, अमृत की आस, आप जन अटकी रे सा०४ 
निरखनहार, देत विष घार, काढ़ि लिज घटको रे सा ॥ 
मिल अभिरास, प्रसचन स्थास, पीर हरि टटको रे सां० ॥ ५३॥ 
तोसरों । | 
€ंग चलि चलिके, हिये हलि हलिके, टगे छलि २ फे रे सां# । 
मे रस हाथ! गये अनखाय, रहे टलि टलिके रे साव० ॥ 
सखी प्रीति, बेलि सब रीति, फू्लि फर्नि फलिके रे सा०॥ 
गनि २ गाथ, प्रेमघन हाथ, रही सलि सलिके रे खा०॥ ५४४ 
चोधों । 
भल दल किहले छली ! गनि गतिकै, मो त बि बनिके रे स। ० ॥ 
स्‍खि लजचाय, मन्‍्द्‌ ममकाय, प्रेस सनि सेनिके रे सांब०॥ 
करि बेजैन, दिल्ले सर नेन, सेन हनि हनिके रे सांव० 0७ 
ले सन हाथ, छोड़ि फेरि साथ, चले तनि तनिके रे सां०॥ 
भौंहत तान, प्रेसवन सान, ठान ठनि ठदनिकरे सां० 0 ५५॥ 
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[ १३१ |] 
विक्तत विशेषता 


खबरोवाले को लग | 


औरन से रोति, राखि किहले अनोति, ते देखाय भटठो 
प्रीति, फंसाये जटि जटि के रे सांचलिया ॥ 

नेनयं। नचाय, मन्‍्द सन्‍द्‌ मस॒काय, लिहे मनहिं लभाय, 
ठाट ठटि टठटिक़ी रे सांवलिया ॥ 

गोकल गलीन, लखि सहित अलीन, बिनये तें बनि दीन, 
साथ सदठि सटठिके रे सांबलिया ॥ 

ऐरे बिल चोर ! बित चोरि चह ओर, किहे सोर नित 
मोर, नाव रटि रटिके रे सांवलिया ॥ 

प्रेंमघन पिया, लगि सौतिन के हिया, तरसाये सोर 
जिया, बात नटि नठिके रे सांवलिया ॥ ५६ ४ 


टूमरो । 


कहि नहिं जाप, कर सोीजि पदुताय, रही सम ससकाय, 
तें सताये दस दे दें रे सांबलिया 0 

देखि चाय घाय, बरबस पास आय, भूठी बातन बनाय, 
जिलमाये फर थे थे रे सांवलिया ॥ 

ऐडि इतराय, भहद २ मसकाय, बाझे नेनय नचाय के, 
चोराये बित ले ले रे सांवलिया ४ | 
प्र भघन हाथ ! कबहूँ न गर लाथ, मिले लगन हरखाय, 
लें छली छल के के रे सांवलिया ॥ ५७ ॥ 


[ १३ |] 
उदू भाषा। 


दिल सफपर है आया जान ! फिरा करता है में हैराम ; 
हजारों लिए हुए अरमान, बता मिलने का कोड जरिया । 
आउऊँ में किस तह किचर से, मश्किल महज गजरना दर ते; 
है अफसोस तेर नी घर से, नहों हिलने का कोई जरिया । 
आहर “अग्र” प्रं सघन हद, के पहँ चा हिज्ज किरमते बद के; 
बाइस, नहों गले मकसद के, सेर खिलले का कोड जूरिया। 
टूसरो । 
तेरे फिराक में हैरानी, हमको जैसी पट्टी ठठानी; 
सन तो ठस्को जरा कष्टानी, करम कर अब ऐ दि्लिबर जानी । 
रूए रौशन का दोदार, दिखलाने में भी इनकार; 
करता है क्यों त्‌ हर बार, बता तो सबब ऐ द्लिबर जानो । 
हंसने दिल-फरेब यः जान, है धोहद दिन का निहक्षमान; 
दललने पर शबाब के शान, रहेगो कब ऐ दिलबर जानो । 
घिरकर  अब्र” प्र मघन ! छाथे, सेरे गलशन के दिन आये; 
तभी साथ अगर मिल जाये, सजा हो तब ऐ दिलिबर जाती + 


द्ितोय भेद । 
न्युयता | 
लोबे तो हर लागे रे बेदसनभ 0४ 
नेन लड़ाय लभाव, फेरि स॒ि त्याग रें बेइमनजं ॥ 
सर्द सन्‍द मसकाय, दूर लखि भागे रे बेइसनवं ४ 


[. १४ ै 


कठो सिलन आस दे, रेस दिना दिल दागे रे बेह सन ॥ 
रखसिक प्र मघन रोज जाय, सोति संग जागे रे बेइ9 ॥ ६०॥ 
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हतोय विभेद | 
विशेष विक्वत वा सवधा स्वतन्ध लग॒ | 


राषता हरो। 
सैस्थां विना विरथा भर्द लग नो रे हरो -को चाख | 
चखासान्य लय ! 


जरी जसात गजरो जमना कल कदम कर्जन में रासा । 
हरि २ हिलि मिलि खेल कजरी राचा रानो रे हरी ॥ 
कोठ मसदंग, सहँयंग, चंग, लीं सारंगी सर छेंह रासा । 
हरि २ कोठ सितार, करतार, तमरा आनो रे हरी ॥ 
कोठ जोड़ी टनकरें, कोऊ़ घंघचरू पथ रूःकारें रामा । 
हरि २ नाचें कितनी साती जोम जकषातो रे हरी ॥ 

छायो सरस सनाको सर को, गायें सोद मवाबें रासा । 
हरि २ गीतें फजली की कल कोकिल बानो रे हरी ॥ 
हँसत लक रूलकावें, नाक सकोरें, ग्रीवं हलादें राना । 
हरि २ नेत बान मारें जग भौंढें तानी रे हरी ॥ 

कहर भाव बतलावें, सरपर की सन्दरिन लजाओं रामा । 
हरि २ सोहि लियो सन स्थाम सदर दिल जानी रे हरो ॥ 
निरणखत लोला ललित सखद्‌ सावन में ध्यान लगाये राता। 
हरि २ भरे प्र सघन प्रेस जोरि जग पानो रे हरी ॥ ६१ ४ 


[ २४ ] 
ट्सरी । 

छनहों रन छन-छबि को रबि है, छहरति आज दबोली रा०। 
हरि २ घिरी घटा घन को क्या, कारी फारी रे हरो ॥ 
हरी भरी क्या भई भूसि, तर ललित लता लपटानी रामा | 
हरि २ चलन लगी परवाई प्यारो प्यारो रे हरो ४ 
करूँ मघर सयूरी, नाथें मदित मोर सदसाते रामा। 
हरि २ चह चिलायें चातक चढ़ि डारी डारी रे हरी ॥ 
गजत मषज मनोज मंत्र से, भंवर पछज कष्जन में रासा। 
हरि २ फबे फल खिलि जंगल, झारो' मारो रे हरी ॥ 
बरसत मनह प्रेसघन रस जबती मिलि कला भूलें रामा। 
हरि २ गावें कजरी सावन, बारी दारी रे हरी 0 ६२-॥ 


आन अनिल *५++-- >अल--+नज्5 


गहस्थिने। को लय । 
मोठो तान सनाय प्रान करे बिकल गयो बनसाली रासा। 
हरि २ सोहि लियो सन सेरो मरलीवाला रे हरी 0 
मोर सकट सिर, लकट कलित कर, कटि पट पीत किराजे रा०॥ 
हरि २ छवि छाजे लर लसित ललित बनमाला रे हरी ॥ 
रखिक पं मघन बरसत रस क्या सभग रावरी सूरत रामा । 
हरि २ सनहें मोहनी मरति मदन रसाला रे हरी ॥६३॥ 


नवोन संशेधन । 
कैसी करूँ ! देत द्रकाये अंगिया, सभरे आयें रामा । 
हरि २ नाहीं साने सदसाते ज़ोबनव रे हरी ॥ 


[ मे |] 


लगे सखी सावनवी अजह आए नहीं सजनवी रामा। 

हरि २ मोरवा बोलन लागे बनवा बनवा रे हरो ॥ 

प्रिया प्रेसघन के बिन कसी भावें नहीं भवनवी रामा। 

हरि२ सनी सेजिया लागे नहीं नयनवां रे हरी ॥६४॥ 
ट्सरो । 

बिलसत बदन अमन्द्‌ चन्द्‌ पर कालो घेचरबालो रामा । 

हरि २ लोटें लट मानो पाली नागिनिया रे हरी ॥ 

सोहे नाक नथनयो, लटकें मोतिन को लटकनियों रप्सा। 

हरि २ जियरा मार कमर परो करघनिया रे हरी॥ 

सन्द्‌ सन्द मसकनिया, बाकी भींडन की सटकनियों रासा। 

हरि २ भले नाहीं सपर बोल बोलनियीा < हरो ४ 

गति गयन्द्‌ गासनिरा, रूस छम्‌ बाजें पग पेंजनिया रासा। 

हरि २ कच नितम्ब के भार लक लचकनियां रे हरी ॥ 

अञ्ब उमंग जवबनिया, डाले जादू जन मोहनिया रामा। 

हरि २ रसिक प्र सघन सम हम पर त्‌ ऊनिया रे हरो ॥६५॥ 


तोसरो। 


( वाराद्रनारहस्थ नाटक मे स॑ग्टहीत। ) 
जादू भरी अजब जहरीली सानो हनत कटारी रासा । 
हरि २ ढोके नेनन की चंचल चितवनियों रे हरी 
ससग सौसती सारी, सोहे तन पर केसी प्यारी रासा । 
हरि २ बादर में ज्यों दुमके दुति दासिनिया रे हरो ॥ 
कोकिल बेन सनाय, मन ससकातोी क्या बल खाती रामा। 
हरि २ मदसाती जाती गयनद गानिनियां रे हरी ॥ 


[ २१७ ]] 


बरबस मन घस किये अं सघन बरसत रस इतराद रामा। 
हरि २ इत आई बह कही कोन कामिनियां रे हरी ॥६६४ 


रणिडये को लय । 
सनहें सदन सद॒हारों तोरो मतसोहनों मरतिया रासा। 
हरि २ भूने ना सरतिया पयारों प्यारी रं हरो॥ 
कसके नेन सेन हिय बेये मानो कोर कटारी रामा । 
हरि १ सस्करानि छबि छहरे न्यारी न्यारी रं हरो ॥ 
गोरे गालन अलक, छूमके सरद चनदइ पर जैसे रामा । 
हरि २ शोट रहो नसागिनियां कारों कारो र हरी ॥ 
जोहत जग जोबन लट॒टू से, होत हाय ! सन लट॒द रामा। 
हरि २ निखरी जोति जवनिया बारो बारे रे हरो ॥ 
बरस २ रस बेगि प्र सघन ! बिन तेरे कल नाहों रामा । 
हरि २ कौन मूठ पढ़ त्‌ ने सारो सारी रे हरी ॥६७॥ 
टूमरी । 
नागगो भाषा । 
सब न साधन | 
मरली मघर सनायो हमसे भी तो अंँख सिलाथो रामा। 
हरि २ गिरघारी, बतवारी, यार मरारी ! रे हरो ॥ 
अलके घूँघरवारी, लहरें जैसे नागिन कारी रामा । 
हरि २ लगें चांद सी सरत पर क्या प्यारी रे हरी ॥ 
आयो पिया प्रेमधन बारी जाएँ में अलिहारी रामा। 
हरि २ बरखाओं रस सानो अरज हमारी रे हरी ॥६८॥ 


[ इ८ | 


तोसरो । 

आकर गले लगाले, मेरे निकलत प्रान बचा ले रासा । 
हरि २ सावलिया से तो बारी बारी रे हसीे ४ 
लगी लगन अपनी है तमसे, अब क्यों हाय सतावो रामा। 
हरि २ दिखला जा सरतिया प्यारी प्यारी रं हरी ॥ 
पिया भें सघन दिलिबर जानी ! लक पर में दोवानी राजा। 
हरि २ कौन सोहनो त्‌ ने डारी हारी रं हरी ॥६०॥ 

नटिने/ की लय । 
सन्‍्द २ ससकानि सनोहर बानि सोहनी डारे रासा । 
हरि २ जियरा मारे कज़रारी नजरिया रे हरी ॥ 
क्या करों दिया सारी, पाहिने लागो लेस किनारी रामा । 
हरि २ निखरि परी ओढे चानो चादरिया रे हरी ॥ 
उुभरे जोबन अंचल, पर कर देत चित्त हैं चक्चल रामा। 
हरि २ देखत घंस हिये ज्यों कोर कठरिया रे हरी ॥ 
साख आाख उलफायें, चलतो ठहर २ बत खाये रामा । 
हरि २ बाल कमानो सो लचकाय कमरिया रे हरी ॥ 
पीर प्रेस की समफ्ति, प्र मघन हस पर दया दिखाबो रामा। 
हरि २ चार दिना है जोबन को बहरिया रे हरी ॥७०॥ 


टूमरो । 


निकरल ऊ तो आफत के परकाला रे हरो ४ 
भौरन फे संग जाला, रोजे अदलि रंग चौोफझाला रामा । 


| मे“ |] 


हरि २ देखत हमके दूर से कतराला रे हरी ॥ 

जादू हम पर डाला, मारा कहर नजर का साला रासा । 
हरि २ गोरो सरत सोठी म्रतबाला रं हरी ४ 

पिया प्रमघन तरसाबे दे, टाला कसे निराला रासा। 
हरि २ पहा कठिन बस ! बेद्रदी संग पाला रे हरो ॥७॥॥ 


सोसरो । 


बनारसी लग । 
हम पर जानो! त ने जादू डाला रे हरी ४ 
सोहे सनन्‍्दर बाला, कानन मे क्या झूसकवाला रासा। 
गरवां से छहराला सोतो माला रे हरी ॥ 
कर चेहरा चौकाला, देकर मरमे का दुस्बाला रासा ।. 
कैसा सारा कहर नजर का साला र हरो ४ 
क्या लहंगा लहराला, लाल दुपट्टा गजब सहाला रात्ता। 
देखत घोली हरी हाय जिउठ जाला रे हरी ॥ 
सरस पं सघन आला, पायल न पर सोर सनाला रासा। 
चलत चाल जंसे मतंग सतवाला २ हरो ह७शा। 


जनक जज +आललिना+ जल बन 


गवनहारिने। # को लय । 
घुमो सत इतरानी, भरी गरूरन भोंहन तानोी रासा । 
हरि २ जानो चार दिना की जिन्दगानो रे हरो ॥ 
जोवबन रूप दिवानो, बोलो सब से अटपट बानो रासा । 
€ गवनहछ।रिन यहं। अधम अययौ को वेश्यानो" को कहते है, ले। प्रायः नफ रो 


ओर दुकरू अर्थात्‌ रोशन्ोंकी पर 4िशषतः बधावे आदि के साथ सड़क पर 
गाती चलती हैं भ्रौर उनझे गाने को लय सब से विद्वदण और अलग है।तो है। 


[ ३० 3 
हरि २ सानो सन में अपने को लासानी रे हरो ॥ 
है बादर परदाहीं, रहिददे यह कबहेँ थिर नाहों राम । 
हरि २ बिते जवानी, कोऊ काम न आनी रे हरी ॥ 
हँस कर कबहेँ न ताको, हाय फभरोखेह नहि कोोको रा०। 
हरे २ यार प्रंसमघन से हठ बरबस ठानी रे हरो ॥७३॥ 
टूसरो । 
सरतिया ना भूले, हिय में हाथ हमारे हुले रासा। 
हरि २ जानी तोरी चंचल थितवनियां रे हरी ॥ 
प्यारी प्यारी बतिया, सोहें कछ कछ उभरी छतिया रामा । 
हरि २ बारी बारो निखरो जोति जबनियां रे हरो॥ 
सरस प्रं सघन बरसत रस, मदु सनन्‍द सल्द्‌ ससकाद रासा। 
हरि २ मारि गई मोहि मनहं मूठ मोहनियां रे हरी ॥७५॥ 
तोसरो । 
बनारसी लय । 
सावन रस सपजञाव बीतन चाहत ये बेररदी रासा। 
एक बेर दे देखें भारि नजरिया रे हरी ॥ 
मलको नहीं दिखाओ, दिल में दपा दरद नहीं हूयाओ रासा 
काहे मारो बरबस जिरह कटरिया रे हरो ॥ 
रसिक प्र मघन बद्री नारायन मन ले सत भूलो रासा। 
कतरायो जिन हमको देखि डगरिया रे हरी ॥७४॥ 


नी -िशननिलमआि नी कर 


अनलननानन3-33५4.4«< &०>नकनकॉ, 


विश्याचलो लय । 
घमड़ि घसडक़ि घन गरजन लागे रासा। 


[ ११ 9] 


हरि २ सेया बिना जियरा घबराबे रे हरे ४ 

काली रे कोइलिया कहे कह्ढँ्‌ रट लाये रामा। 

हरि २ बिरहा बधाई भसोरवा गाबे रे हरो ॥ 

पिया प्रेमघचन अजहूँ न आये, आली सधि बिसराये रामा। 
हरि २ सूनोी सेजिया सोपिन सी डेंस जाये रे हरी ॥ ७६॥ 


गानगनियनी का निणणला। वि 


गुग्डानो लय । 

तथा गुण्डानों भाषा और भाव। 
ठाला से क्या सावन बोतल जाला रे हरी ॥ 
तोहरे संगी साला, रोजे लहर फरेले आला रास 
हरि २ हम तो बंठा फेरल बाटो साला रे हरी ॥ 
तहई पर जिब जाला, हमसे जिन करः टालबेंटाला रामा। 
हरि २ टहराबः जिन दे दे बत्ता बाला रे हरी ॥ 
यार प्रंमघन प्याला मदिरा प्रेम पिये मतवाला रासा । 
हरि २ तोहरे दर पर अब तौ डेरा डाला रे हरो ॥ ५७७४ 


गवंथा की लय । 
ज्यों बर्षो ऋत आई, सरस सहाई, त्यों रुबि छादे रामा। 
हरि २ तेरे तन पर जानी, जोति जवानी, र॑ हरो ॥ 
लोबन ठभरत आवे, ज्यों नद्‌ उसड़त घनडुत चार्वे रासा। 
हरि २ टूटत क्यों करार, चोली दरकानो, रे हरी ॥ 
उ्ों कार घन घेर, त्यों कजरारे नेना तेरं, रासा । 


[ ३२ ॥ै 


हरि २ बरसत रठ हिय रस्िक भूमि हरियानी, र॑ हरो ॥ 
रखसिक प्रेमघन प्र मीजन, चातक बनायथ ललचाए रासा। 
हरि २ हेंसत सनहेँ चंचल चपला चसकानो, रे हरी ॥७८॥ 


टूघरो । 
(निज मड़ल बिन्दु से ) 

नन्‍दुलाल गोपाल, कंस के काल, दोन हितकारो रामा । 
हरि २ भज मेरे सन, सनमोहन घनवारी रे हरी ॥ 
राधाबर सन्द्र नट ज्ञागर, मंगल करन सरारो रासा। 
हरि २ मघसूदून माथव छज कडज बिहारी रे हरो ४ 
जय जीवन गोबिन्द्‌ गनाकर, केशव अघम उधारी रामा। 
हरि २ रसिक राज़ कर गिरि गोबर्चन चारी रे हरो ४ 
काली मथन कृष्ण कालिन्दी के तट गोचन चारो रामा । 
हरि २ सखद प्र मघन सदा हरन भय भारी रे हरी ७९ 


भूले को कछलो । 


कालिन्दी के कूल कलित कञ्जनि कद्स्व मे आली रामा । 
हरि २ कूलनि की रूलनि क्या प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 
चमसकि रही चंचला घपल, चहँ ओर गगन रूबि दादे रासा। 
हरि २ सघन घटा घन घेरो कारी कारो रे हरी ॥ 

ण्यारो कूल पिया फुलाबें गायें सल सरसाें रासा । 

हारे २ संग बारी सब सखियां बारी बारी रे हरी ४ 
लचति लक की संक लली लहि बंक भौंह करि भाखें रा० । 


[ श्३१ ] 


हरि २ बस कर फूलन सों में हारी होरो” रे हरो ॥ 
बरसत रस लिलि जगल प्र मघन हरसत हिय अनरागें रा०। 
हरि २ टरै न छबि अँखियनि तें टारी टारो रे हरो ॥८०॥ 


जन व-ज++ -++5 ५ +++ विभिन्न 


जन्याष्टमी को बधाई | 


मिटरी सकल दुख द्वन्द, बढयो आनन्द, ननन्‍द्‌ घर जाए रामा। 
हरि २ अज आनन्द कन्द्‌ गजचन्द्‌ मरारी रे हरी ॥ 

भार उलतारन काज भूमि, लखि सरो पाप लें भारी रामा। 
हरि २ लीला लालेत करन रुचि रुचिर बिचारी रे हरो ॥ 
अमर सकल अकलाने, सरगन बरसत मसन सखारो रासा। 
हरि २ कहत 'जयलि जय जय जग संगलकारो” रे हरो ४ 
गाय प्रमघन गन बिरज्चि, शिव नाचत दे करतारी रासा। 
हरि २ मद्ित सनहें तस सन को मरत बिसारो रे हरी ॥८१॥ 


कक पल धन जा पीर व्नशि- लि िलनायलिलआ- 


गेबघनथारण । 
(अनुराग बिन्दु से ) 

इन्द्र कीप करि आए, संग से प्रलय सेघ ले चाए रामा। 
हरि २ रादो बज बजराज ! आज भय भारो रे हरो ॥ 
घसढ़ि घोर घन कारे, घिरि २ ज्यों कज्जल गिर भारे रामा। 
हरि २ आय रहे जग झाय सघन अँधियारो रे हरो ४ 
बजखनाद्‌ करे घमकें, चारहें ओर चंचला चमके रासा । 
हरि २ प्रवल पत्रन घरि कोके कूफा भारी रे हरी ॥ 


[ १४ | 


बरसे मसल घारा, 'जाको कहूँ वार नहिं पारा रामा। 
हरि २ जलही जल दरसात भरी छिति सारो रे हरी ॥ 
गो, गोपी, गोपाल, भये बेहाल सबें सिलि टेरें रासा । 
हरि २ ननन्‍द जसो मति मिलि हेरें बनवारी रे हरी ॥ 
अकलानो राधा रानी, हिय लागि स्थास सो भाखें रामा । 
हरि २!  राखह ब्रज बहुत अब हाय मरारी ! ” रे हरी ॥ 
दुखित देखि सबही करुनाकर, करुनाकर कर ऊपर रासा। 
हरि २ गिरि गोबरधन घस्यो चाय गिरघारी रे हरी ४ 
चकित भये ब्रबबासी' अचरज देखि घन्य घनि भाखें रासा। 
हरि २ बरसे समन सकल सर अस्बर चारो रे हरी ॥ 
बरसि थके नहि पस्यो बन्द ब्रज, भाजे तब सिर नाई रासा। 
हरि २ समफ्ति म्रेमघन भरनाथक हिय हारो रे हरी ॥८श॥ 


चकलतह जैज 7डई+पएफपऊ्प्प्पू 


उछटू भाषा। 


नहे तरहदारी है यह, या नडे सित्तमगारी है (जानी) 
(दिलबर !) लगी नदें बतलाओ, किस से यारो ये जानी ? 
क्याही सरत प्यारी, उबलें आंखें भरी ख़सारी ( जानो ) 
(द्लिबर !) नहे जवानो को छादे सशोरो (ये जानी) 

है जोहा ज़गारो पर, यह आज तेज़ रफ्तारी जानी ; 
(दिलबर !) किचर चले हो करने को अय्यारो? (ये जादी) 
अजब प्र मघन अगब्न' हमें इस दिल से है लाचारी जानी; 
(द्लिबर |) इसे जो है सज़र तेरी गमखारी (ये जानी )॥८३॥ 


सााओण कक “४५०० 


[ ३४ 3] 
तोसरा प्रकार । 


सावर गे।रिया । 


सामान्ध लय | 
८ माहौँ तोरे जवना पर बहार सँवर गो (या “- को चाल। 


ब्रज भाषा । 
दोऊ मिलि करत जिहार सावर गोरिया ॥ 
आज कलिन्दी कलन कसमित कदस निकज्जञ समार सांव० 
>> ७. हि. की हि हे 
दोउ दुहूं पर सन करत निद्वाबर दोठ दुह ओर निहार सां० 
दोठ दुह्ढँ के गरबाहीं दोने रूसत करि तकरार सां० गो० 
बरसत दोठ रस उसड़ि प्रेमघन समख चुमत करि प्यार सां० 


ट्सरो । 


कैसी फरू कहाँ जीव अब देय्या रे ॥ 

यरसाने के घोखें देखो आय गई नन्‍द॒गाव अब देयया रे ॥ 
जिय डरपत हिय थर २ कांपत लाग्यो बाकी दूँ।व अब दे० 
मिले न कहे सग बीच प्र सघन नोहन जाकी नाथ अब दे 


ननननानानगानीन निलनगनगनरनगनभनननननीनका बनना फैनन ५ >नन--.. ">> ज०नरथम 


गसहस्थिनी को लय। 
स्थानिक ठेठ स्त्री भाषा । 
तोहि पर संवरा लभान सीबरि गोरिया ॥ 
संवरी स्रत, रस भरी अँंखियां, लखि बिन मोलते जिचान सां० 
तोरे देखन काज आज कल, घ॒मे सफवी बिह्ाान सां० गो० 
एकहु भल नहिं कल अब ऊोके जब से नेत ठरम्कान सां० 
मिलि रस बरस पं सघन पिय पर देके जोबनजें! के दान खं6 


[ #६ | 
टूमरी । 


जिनि करः जाए के बिचार बनिजरऊ ! 

रिसिक्रिसि २ देव बरोसे, बढ़ि आए नदिया ओ नार बनि6 
ओर महीना बनह बपारी, सावन गटदे के हार बनिज० 
काठ नफा फेरि आइ भंजेब्यः, बढि गए जोबना के बजारः ब० 
बरसः रस सिलि प्रिया प्रेंसचन मानः कहनवा हमार ब४ 


तोौसरो । 
शैट्या सम आयल तोहार छोटो ननदी ४ 
बरसत सायन तरसत बीता, कजरी के आइलि बहार छो० 
सब सखी कूजा फल गाणे, साजन, कजरी, सलार छी० 
पी २ रटल पपोहा, नांचल सोर किए किलकार छो० न० 
प्रिया प्र सएल जिन एको छन, नाहीं लागे जियरा हमार दो#४ 


रण्डिये/ को लय । 

अजहँ न आयल हमार परदेसिया ! 
बन २ मोरवा बोलन लागे, पापों पपिहरा पकार पर० 
घर घर झूला कतलत कामिलि, करे सोरहौ सिगार परदे 
सावन बोले कजरो भाई, मिली मे खबरिया तोहार परदे: 
छाये कहां प्र घन तम, करि झूठे परैल करार पर० ॥८९॥ 

टूसरो । 

बनी लय। 
नाहों भले सरति तोहरर भोरे बालम ॥ 
जेसे चल्द चकोर निहारे, सैंसे हाल हसार मोरे बालस 


(हेड |] 


ऊजौर और जिय लागत नहि कारें, थाकी जतन हजार भनो० 
पिया प्र मचन तमरे बिन सन करत रहत तकरार सो४8७६४॥ 





नटिनेा को लथ । 


पिया २ कहां ? न सनाव रे पपिहरा ॥ 

संजो गिनी मरी समखिन कहें, भय वियोग न जनाब रे प० 
या करत बिरही अभितन सम क्यों कहर पोर ठप्जाबव रे प० 
निट॒र! प्र मघन बनिके त॑ जिनि कास कटार चलाबरे पपिहरह#! 


टूसरो । 


जलमी जोधनदे तोहार सांबर गोरिया ॥ 
छतियन पर अस उभरे देखी, जेसे कोर कटार सां० गो 
राह बाट घर बाहर सगतों, चन्‍्नत मचायें तकरार सां४ 
सगत न हाथ पसारि प्र सघन को ने जतन हजार सां० गो० 
मवनहारिनो को लय । 
हज भाषा भषित ! 
कब्ज मलोीन भलाय गद गयया रे ॥ 
कीन बतेहे गेल आय अब; 
थह जिय सोच समाय गई गय्या रे॥ 
कुतने में हुक छल छली को; 
लखिे छब्वि रककित लगाय गदे गुय्या रे ४ 
नेरे आय, रे सर मास्पो; 


[ है« | 
सें जेहि चाय अधाय गई गययी रे ५ 
डयाकल जामि, मोहिं गर लागो; 
हों सकवाय लजाय गई गयया रे ॥ 
फिया प्र सघन, सग अतरायो; 
में तेहि हाथ बिकाय गई गययो रे॥ ९३॥ 


दूसरी । 
स्थानिह सक्की भाषा । 


कजलो फसलनेवालियो को करचि का चिन्र! 


सारी रेंगाय देः गलेनार भोरे बालम ॥ 

चोली चादरि एड्डे रंगके, पह्िरण करिके सिगार मोरे बा० 
रुख भरि पान नेन दे काजर, सिर सिन्दूर शथधार सोरे बा०॥ 
सेहदी कर पा रंग रचाद के, गर सोटियल कर हार सो० 
गोरी २ बहियन हरी २ चरिया, पद्धचिरन जाबे बजार सोरे घा५॥ 
अंठिलाते चलबे पौजेबन को करिके झानकार भोरे बररल9। 
बोर बहूटो सी बनि निकरब, घनठब लाखन यार मो० बा०॥ 
फेलआ फलब कजरो खेलब, गावब कजरी सजार सो० आ० 
सावन कजरी को बहार में, तोहसे करोजे तफरार मो० बा०॥ 
देखवय्पन में खार बढ़ाउब जेहमें चलूकू तरबार भो० बा० 
घी राँति तोहरे संग सतबे, मख चुमब फरि प्यार मो०बा८॥ 
बारे फोबन के इहृ्‌इ सजा हैं, जिनि किछु कर बिचार भो# 
रखसिक मे मघन पेय्यां लागौं, मानः कहनता इसार मो० जा/॥ 





[| डेह | 
गवेये। को लय । 
आइडे रो बरखा ऋत आलो ॥ 
घचसड़ि २ घन घटा घिरो चह दिशि चपला चसकाजनवालोी। 
रॉय रहे कित हाय प्र मघन नहि भाये अजह बनसालो धट्थां 


टूमरो | 


है जासो! दिन चार जवानी ॥ 

दिना चार को चमछ चादनो, फेरि अंधेरी रात अयानी ४ 
कादर को परणाहों है यह, तापें काह इती इतरानी 4 
मरसी रसमिलि रसिक प्र सघन बैठी हो भौंहन कग तानी ९६ 


तौसरों । 


हाथ! गयो क्ाटू जन डालो ॥ 
खभो चितोन कौन विधि निकरे, कसकत रहत भरी ठरआलोी 
जबिसरे नाहि प्र सघन पिय की प्यारो रूलि सनमोहनवालोी ८७ 
भूले को क जलौ । 
बजभाषा भुवित। 
फलन को उुककनि कझुकि भलसि ॥ 
फलित निकज फदटस्ब कलापी 
कर ककति कालिन्दो कललनि॥ 
सलित लतन लपटनि तरु उुपजनच 
फजे फैलि फूने फल फलनि ॥ 
गावलि गरबीली गजगासिनि 
गन गोपाल हरखि हँसि हलनि ॥ 


[| ० ।ै 


लड्ंगसत की लहरामनि पितस्बर, 
की फहरानि हरनि हिय सुल्मनि ४ 
कगकन को कूलनि जसो, 
त्यों कलनी को कलनि सख मुलति ॥ 
जुरकति घन साली बन सामना, 
बाल साल मोती संग चुनसि ॥ 
प्रम प्रलाप करत दोठ सोहे, 
कहि २ निज बतियन को भूलनि ॥ 
बरसत रस मिलि जगल प्र सघन, 
लगि हिय लहि आनन्द अतृन्नति ॥ ९८ ॥ 
तिनतुको । 
'खन्नर|वान्न को म्तथ !) 
ननन्‍द्‌ के कमार, दियो तन सत्र बार, 
लखि आई तोरे जोबन पर बहार रे गजरिया ॥ 
जन करतार, निज हाथनि संवार, 
शियो तोहि रचि जगत सिगार रे गजरिया ॥ 
नया रतनार, सयन सद मतथार, 
हेरि संनन को हनत कटार रे गजरिया ॥ 
दरके अनार, लखि मस्कान डार, 
देत मानो मोहनी सी पढ़ि मार रे गजरिया ॥ 
मे सघन यार, गयो तोष  बलिहार, 
ताक ताहि तनो चूंघट उघार रे गजरिया ॥ ९९ ॥ 


आचार अफि---+न-+ ल-लल-- आत 


४१ । 

उटू भाषा । 
दिल फरेब दिन हैं सावन के ॥ 
घिरकर काली चटा दिखाती है जोबन को चर कहन के । 
सज़ा छाया ज़तो” प' हंसते हैं बिलकर गरहाय चमन के॥ 
घूस रहो हैं बीरबहुटी गोया बिखरे लाल दमन के ! 
चलक रही है बक सीखकर सर्खे न"उनोनेषरफन के ॥ 
नाच रहे हैं मोर पपीढ़े शोर मचाते हें गलशन के । 
या कर कूजा कूल रहे हैं माह लका सज सोम बदन के ७ 
पियो सये गलतरंन भूलकर सब ख़यालै बातित बचपनके । 
भत्र ऋरखता है बारा दी बोसे दो लिखाह दृहन के ( १७० 


द्वितोयथ भद । 


बदेलवा ।! 
हि । 
'धंसिया बजाव गाप। कानह रे व देलव।' को कय । 
मिलन बम बेहमान रे ब देलया॥ टे ४ 
हमसे प्र!त रोत नहि राख, औरन संग ठरफान रे य देशवा ॥ 
रतियां जागि भागि उठि सो रहिं, आवइ घर खिमियानरे लक | 
प्रिया मं मघन की चालन सं, में तो भद्दे हैरान रे ब दे० १४१ ४ 
दुमरो । 
जसह जोबनवन पर परि बे दवा होड़ जायें चखना चुर रे ब०॥ 
रि ५. ७ आल... कि 

सन दुति देखि लजाय दुसिनिया दौर दूरें दूर रे बंदेलवा 0 
पिया मे सघन अलकृत लखि घन केंहरत छोड़ि गरूर रे ब०१० 


अल्शल्े ढक 





[ ४२ ॥ 
ढ्तोय भेद | 


नवीन संशोधव। 
ऐ. | डा ॥ै 


चाये भल बाये रंग छाल रे करेंबदा । 
नाहीं भोस जेस दूओ गाल रे करंबदा | 
उरेठ लखि जिफल प्रबाल रे करेंबदा । 
कनरु गिरल खसि हाल रे करेंवदा ॥ 
देखि २ नेनन के हाल रे करंबदा । 
केवल बड़ल बिच ताल रे करेंबदा ॥ 
श्र अंट्ेलिन को चाल रे कर बदा । 
लजि २ भजरे मराल रे करवदा॥ 
निरखत सजन बिसाल रे करवदा । 
'कोचछ बीच घसल सनाल रे करबद ॥ 
देखि २ ठोढ़िया के हाल रे करंवदा ! 
पकि चडइ परल रखाल रे करवबदा ॥ 
स्वर कब कठिन कमाल रे करवबद॒ः । 
दाहिलह सयल हलाल रे करवशा ॥ ' 
ससि पर आपल जाल रे करवदा । 
सरिद सल चमकत साल रे करवदा ४ 
प्रेसघत घन अलि नाल रे करबदा । 
लाजे लखि घंघराले बाल रे कर बद! ॥ १:३ ४ 





| ४३ | 
चत्॒थ भेद । 
ढुनमुनियां को कजबी 


स्तोय । 
>ठियन के ठेय्यां ऋव्यां घरम तोहार खोंप--कोौ लय । 


चावन लागे बादरबा सचावन लागे सोर सोर ॥ 

मिले सोरिनी संग कलोले नाथें चारो ओर सोर । 
आन दागी पे कास को जोअब फोनो जोर मोर ॥ 
सागे नाहीं जिया पखी रो बिना निले चितचोर सोर । 
बालस बसे बिदेख प्र सघन भले प्रेस अणोर सोर ॥ १४४४ 


नागरो भाषा । 
दसो दिशा में दभक रही दामिय ढं देश! दार जार । 
प्रभा प्रझृति प्रगटाती है अस्यर का अभ्यर फार फार ॥ 
चिरकर काली घटा बरसतोी बूंद सधा सो गार गार । 
उमड़ २ कर बहया है जल फोल नदी औ नार नार ॥ 
बर्षा ऋत आई सखदाई सपन ताप कर पार पार | 
हरो भरो द्विति भद्दे, के सर हरियारों के भार भार ॥ 
बहतो बेग भरी परवाह खिले सतन सब कार भार ' 
नाच रहे हैं मोर पपीढ़े, पिहेंक रहे हैं हार हार ॥ 
सयोगिनी नारि नोरज नेनों से अक्षतन सार सार । 
मेहंदी के रंग रंगकर कर पद्‌, पट करौंदिया चार चार ॥ 
विशद्‌ विभुषज से भषितत कूलतो हैं कले द्वार द्वार । 
गाती हैं कशली सलार, मिल २ कर दो दी चार चार॥ 


[ छठे ।| 


सरस भाव भीनी चितवन से देखें घेंघट टार टार । 

न्दु २ ममकातों सानो सठ साहनी सार भार ॥ 
पिय से मिलीं मदन सदमाती देतों सी हिय हार हार । 
वियोगिनी बनितायें बिलख रही हैं आस ढार ढार ॥ 
सनकर जाने की बातें जो जलता है हो दार छार । 
जावी कहीं न पिया प्र सघन जाऊँ तथब पर बार बार ३०५॥ 


उठ भाषा । 
बने ठने यो कहां से आते हो मेरे दिल्दार यार ॥ 
रुखें मनव्बर पर निखरे हैं गेंसये ख़मदार यार 
गछिज हस्त पर याकि निगहबा हैं यह काले मार यार ॥ 
चरश्सि सस्त मे बादे गलग्‌ का है भरा ख़सार यार । 
तेगे निगहें नाज़ से करते फिरते है यह बार यार ॥ 
दुस्तो पाय हिनाई पोशिश रंगे गले आनार यार । 
लब लाबा भो रंगे पान से दिखलाते हैं बहार यार ॥ 
अब मत मरा दिल तरसाओ सनो मेरे अययार यार । 
अब्रि करम बरसो मर पर दे दो बोसे दे! चार यार ॥१7६७ 


पञ्चस विभेद । 
दनमुानिया म माने के कलन्‍नी | 
सोरे हरो के लात्न। 
' तिसिय्र। क तेलवा भ मुडवा दबाया मार हरो के लान - को जय | 
जसना के तोर भोर भद्दे आज भारो-जम॒दा के स्नाख । 
मे करना सिलि गोपी ग्वाल-जसदा के लाल ॥ 


[ ४५ । 


गायें सब सखी रिलि कन्री रसीली-मसदा के लाल । 
बांसरो बजायें दे २ ताल-जम॒दा के लाल! 
इुरन डेराय ब्यारी आय गः लागें>जमदा के लाल । 
होयें तब निपट निहाल-जमदा के लाल ॥ 
लपटाय भोतिन के हार हरखने-जसदा के लाल । 
सदि मरफायें बतसात्त-जसदा के लाल ऐ 
बडी सखिया के उड़ी ओदनी ओडाबवें-जमदा के लाल । 
चडवलह अज्चल संभाल-जसुदा के लाने |] 
फनत केटके नथ बेंसर बचाध-जरमुद, के त्ताल । 
हके मारे बंदी भाव-जम॒दा के ताल ॥ 
छतियां लगाय हर उेहे:छ दीडाय-अखदा के लाल । 
के खिफाब चूरन गाल-जमदा के लाल ॥ 
सीटी २ बात के सनाव फसिल/थ-शमदा के लाल। 
बौनो के गरे में सत्र हाल-जमृदा के लाल ॥0 
दुहि भांति प्र सघन रस बरलथायें-जमदा के लाल।' 
रवि छल हन्दन के जाल-जसदा के लाल ४ १५७ 0७ 


पष्ट विभद । 


नथीन सशोचन । 
| जे! | 


समः ! २ सदन गोपाल जसदा के लत ! 
सीशयः हे त' कबन कचाल जमदा क लाज ॥ 
लखि बन सघन खिसाल जमदा के लाल | 
लक: चढ़ि कदम को हाल जमुदा के लाल ॥ 


[| ४६ । 
देखतहि भारी शजबाल जसदा छू लाल । 
चआावः होड़ अतिकष्ठी ठताल जसदा के लाल ॥ 
घरिके घेंघट खोल खाल जसदा के लाल । 
साज सलजि करः देख माल जसदा के लाल ॥ 
बहियां गरे के बोच घाल जमदा के लाल । 
चमः हाय अचर रसाल जमदा के लाल ॥ 
केचवी के करः न खिपाल जसदा के लाल । 
ककफोोरि सोरः सोसी साल जसदा के साल ४ 
जाय चघरे कही जी दे हाल जसदा के लाल । 
परि जाय यूज मे जबाल जसदा के लाल ॥ 
प्र मघन परि प्रेम जाल जसदा के लाल । 
राख: चित रचिक संभाल जसदा के शाल ॥ १6८ ॥ 


हे नजज>+-++ +५ बन जिला क-_>+ न 


चोधा प्रकार। 
सांबलिया। 
सासान्य जय । 


“कवने घाटे भरस्य गगरिया ई बलिया ),, को लथ ! 


चल धिसथ्याचल रानी रे सावलिया ॥ 

फजलचर भवल नोल सोभा तन चित इऋातक ललचानो रे॥ 
भादु्य बदी दुलीया गोकल मम्दभवन प्रगटानी रे सां6 । 
सू जग जननि जोगसाया जम्तदा दुह्डिता कहलानो रे सां0॥ 
गरलि कृष्णा बसदेव तोहि ले आए छज रजघानोी रे सां॥। 


[| हैं ;ै 

कृष्ण अष्टमी की भिध्ति गोकल सो सथरा में आनी रे सां ॥ 
देणि देवकी गोद विराजत चिघरि २ घिल्कानी दे सां० ४ 
रोदन मिसि जन कंत्तहि टेरति देवकि बरिद्‌ छुड़ानो रे ॥ 
सनि सठ दौरि चाय तहें पह च्यो इरपत हिय भतिमानो रे + 
चटकम चह्यों वठाप तोहि घरि बल करि असिसय तानो ४ 
चमकि चली अपला सो रूटि सब तु मरोरि खलपानो रे । 
पहँ चि गगल पर जिदहंसत बोली कस विध्यसन बानोरे॥ 
आय बसी विन्ध्याचल देवो कान्ति! अमल द्धवरि दछानो । 
कऊष्या मद्िन कृष्णा, काली, स्थासा, सख्र सम्पति दानो रेत 
विजया, जया, जयम्ती, दुगों, अष्टभजा जय जानी रे । 
आदि सक्ति अवतार नाम इन कहि पृज्पो तहिं ज्ञानी ॥ 
सक्तत के भय हरत देत फल चारो सहज सयानी रे। 
जरसह कृपा मं मघन पे नित निज जन जानि भयाती २ । 


टूसरो । 

काजर सी कजरारो देथि कजरिया ॥ 

कारे भादजे को मिसि जाई करे छज लोग सखारी देवि । 
कारे कान्हर को भगिनी त्‌ जो सब जग हितकारो देवि। 
कंस नकारे कारे हिय में सपजावनि भय भारो देवि क&। 
कारे विरच्याचल की बासिनि दाथिनि जन फल चारी दे०। 
काली हमें कारे सहिषासर अचमह्डि सहज सहारो देवि क6। 
कारे अमर अनैकन भारे सम्भ निसम्भ पछारों देबि कज&। 
पाहि प्रंसघन जानि सक्त निज कारो अलकन धारो दे । ११० 


नल, 20 १:०-०००७« 


[. ४८ )] 
गहस्थिनों को लय १ 


स्तानिक स्त्री लापा। 
काहे मोसे लगन लगब्राए रे सांवलशिया ॥ हे ॥ 
लगन लगाय हाय बेद्र दो, कबजा के घर छाए रे सांबलिया ॥ 
अस बे पीर अहोर जाति तें, कील करार मलाए रे सावलिया ॥ 
सायन बोला कजरो आइे, तें न सरतिया देखाए रे सां बलिया ४ 
कुँठे प्रेम देखाय प्रे सघन, भल हमके ऋ्रसाए रे सां/ ॥१॥ 
रणिडयों को लय। 


लगत सरत तोरी नौको रे सांवलिया ॥ हे ॥ 
सबरी सरत रस भरो अंखिया, 

बितयन ओरनि जो को रे सांवशिया ॥ 
'अरसि प्र सचन रसहि मनाओ, 

तनक तान मरली को रे सांवलिया ॥ 9१२४७ 


नटिना को लय | 


तोरे पर गोरिया लभानी रे सांवलिया ॥टे०॥ 
गोस्ब कपोलन पे लखि लांबी, 

लट लोटत दितरानोी रे सांवलिया ॥ 

मोर सकट सिर चपलित लोबन, 

को चिलवन अलसानोी रे सांवलिया ॥ 

मिलि रस बरस प्र सघन तोपें, 

बिन हों मोल बिकानो रे सांवलिया ॥१५३॥ 


ंभाआााभंभंभाााआंध भांग + अमर आाा 


| है | 
उठू भाषा । 


बारिश के दिन आए, प्पारे प्यारे । 

उस चली नदियों औ नाएणे, स्त्रील मबी उतराये प्यारे २। 
हुई जमों सर-सबत खब रंग रंग के फन खिलायथे प्यारे २ ॥ 
डे न क. बे ३ ऑफ *- पे 
खपानदूनहायों से हैँ पपहे, कमा फ्रीर रुयाये प्यारे २ । 
हा न हे कक 0 जकत 

मस्त हुए ताऊ नाचते हैं, पर को फैलाये प्यररे २॥ 
रंगि-हिना दस्तो पा में हैं, गलरूओं ने लगाये प्यारे २। 
फूल रहे हैं फूने, बाले जल्फों से उज्काये प्यारे२॥ 
हरी भरी बेची को हें अशञ्ञार सबी लिपटाये प्यारे २। 
बाराने रहसत हैं घबरसते अन्न” चारस छात्र प्यारे २ ॥३१४४ 


नवोन रुशोधन | 


सोहे भन बंसिया बजाय के रे सांवलिया ॥ 
बंसिया बजाय के, सरम मर गाय के, 

सोठी २ तान सनाय के; रे मांबल्िया । 

लेनवां चाय के, भवय॒हँ सटकाय के, 

मधर रे समकाय के; रे सांवलिया ॥ 

नेहिया बढ़ाय के, ललचि लच्चाय के, 

तन सन सदन जगाय +क ; रे सांयलिया ।! 

बेगि प्रंसघन रस बरसाय के, 

मिल पिय ह्िय हरखाय के; रे सांवशिया ॥ ११५ ४ 


[ ४० | 
ट्सरो । 


जाये कहें लगन लगाय के ; रे सांवलिया ॥ 

क्जन में आय के, बेंसरिया बजाय के, 

सखियन सब्रन बलाय के; रे सांखलिया । 

भावन दिखाय के, रसीली गीत गाय के, 

खचितबत चितहि चराय के; रे सांंचलिया ॥ 

रासहि रचाय के, अंग परसाय के, 

सब सथि बधि बिसराय के: रे सांचलिया । 

पिया प्रेंसघन गरदेी लगाय के, 

सब रस लिहे मन भाय के; रे सांवलिया ॥ 99६ ॥ 
दितीय विभेद । 


शा 
छयदढू ॥ 
' कहथी पंडाइन पँ।ड सुम मभै।री वतिया, जानहरी वाभाय जिन के काल 
पाति खते मे सियार माण खेले म सियार बेले ना ”? की चाल | 





सन प-वकननक+कन- *4>-नटनकक, 


सलि सनि रूयर्पां तोरी बतियां, 

जियरा हमार हरे! जियरा हमार हरे ना ! 

मायन मास चलन किल चाहत, करि छल यल की घतियां; 
जियरा कुमार हरे ! जियरा हमार हरे ना !! 

नहिं बीतस बालस बिन अरखा, की अंधियारी रतियां; 
जियरा हमार हरे ! जियरा हमार हरे ना !! 

विया प्र मघन घन घिरि भायें, सूनो लगऋर रछवियां:; 


[ .५१ । 
जियरा हमार हरे ! जियरा हमार हु सा !! ॥ ११७) 
टूसरों । 


बोलन लगे हैं मन सोरजा, 

सोरवा सचाय हाथ ! सेरवा सचाय हाथ ! ना ॥ टे० ॥ 

सनी सेज ऊँघेरो रतिया, जगत होत नित भोरवा ; 

सोहिं न सहास हाथ ! मोहिं न महाय हत्प ना !! 

पिया प्र सघन तम कहेँ। राये, भलि सरति चित घोरया; 

सिल अब आय हाय ! सिल अब आय हाय ना || ॥११८४ 
भूले को पर 

चीरे घीरे फू्लाओ बिहारी, 

जियरा हमार हरे ! जियरा हमार हरे ना !! ॥ 29 0 

छतियां मोरी घर घर घरकत, दे सत मऊोंका भारो ; 

जियरा हसार हरे ! जियरा हमार हरे ना !! 

सचत लक नह्ठि संक ते कल्ठु, हो बस भिपट अनारी ; 

जियरा हमार डरे ! जियरा हमार हरे !! 

दया बारि बरसाय पे सघन, रोक हिंदोर भरारी ; 

जियरा हमार हरे ! जियरा हसार हुरे ना !! ॥ ११९४१ 


कलअभा०अ«मनम-माअमराकेके वात जे >यननला॑ रमन कनस..सकक 


नवीन संशोधन । 


स्थानिक ठेठ ग्राब्य स्ती साधा । 





''कैरमकंन>नापकसकेतलकन्पेरिकेक, 


मान: कि न मालः हम तौ जाते नेहरव, 


[| ५२ ै 


कजरी क दिन नगिचान बा ; 

जिया ललचान बा न । 
छोड़ि समरारि आइलि बाटों सत सखियो, 
छोटका बहनोयौ मेहमान बा; 

मिलल सिलान बा न । 
भेजली संदेसा भोरो बड़ी भठजया , 
आवबः भल सावन भहान बा; 

जटत समान बा न । 
कला मिल मयी याहे कजरी रसोली, 
खेल ढुलमनिया सिठान बा ; 

मन हलनसान बा न । 
खमी में बितावयः सावन जबलें जयानोी, 
प्रेंसघन प्रस उसड़ान बा; 

रहर लखान बा न। ॥१२५॥ 


ट्सरो । 
जज भाष।। 


चातक रटान को, सयरनि नटान को, 
छादे ऋषि घिरन घटान को ; 

सहर अटान को न । 
पान मदि्रान की, रसोले पान खान को, 
कझेंडनि सलारन के तान को; 

कणजरो के गान को ने । 


[ ५३ | 


सजो सेजियान की, सतनि सतरात को, 
पिय हिय लगि ससकान को ; 

चस्बन के दान को न । 
कटिं छितरान की, अलक उलफान को, 
ऋूनि में लर मकतान को, 

सहे दुपटान की न । 
है न ऋत मान को, अरी प्रिय मिलान को, 
प्रेंमघन प्रेस ठसड्ान को, 

सख के निधान कौ न । 3२१ ॥ 


तोसरो । 


आरे अब निदुर दुह्वाई तोहि राम को, 
कसी बरखा है घम घास की, 

प्रंमिन के काम को मे 
तरसत बरसन सों में बैठी, 
पिया बनि चेरो तेरे नाम को ; 

बिकोी बिना दास की न ४ 
बरम बेगि रस प्र स मं सघन, 
बिदछी सेज सजे मने घास को ; 

निसि जग जाम को न । १२२॥ 


कर ७- कम. )-मा० ४-४ अमर नम ३४3५०. ५ कक अमक --#नपककी, 


[| ४४ । 


छूट । 
प्रधान प्रकार के चतुर्थ विभेद में । 
नवोन संशोधन । 


न्‍अशिनपिननननननवीननन-नकय फनननयनन-- 7 एफ. 


कबड्लू, तो इत आयबो, तनी बासरी बजाओ, 

सन मेरे बहलाओ ; भूले नाहीं तोरी सावरी मरतिया ना। 
नेना तोरे रतनारे, अन्हियारे कजरारे, 

सयन सद्‌ मलबारे; करें जबलिन के हिय घतिया ना । 

खली गालन पें प्यारो, लट लहरें तिहारी, 

कारो कारी घें घरवारी, हसे सन मानो नागिनि कोर्मेतिया ना । 
गख लखि चन्द्‌ लाजें, सीस मकट बिराजे, 

अंग २ छबि छाजे; प्यारो २ प्र मंचन तो री बलिया ना । १२३॥ 


अन्य 
तीसरे प्रकार का सहम विभेद । 

“संच्या सवादस पर्ताडया ओ डोर रे! को चाल । 
जोबनवां तोरे बढ बरजोर रे ॥ 
का करिहें जानी बढ़ पर न जानी, 
अबहों तो हैं ये उठे थोरे थोर रे । 
छाती फारें देखे, छाती पर तोरे, 
नोकीले जेने कटरिया के कोर रे । 
प्रभ के पीर बढ़ावं कलकते, 
हैं घनप्र सम छिपे चित्त चोर २! १२४ ॥ 


न्‍*>कनसत +अऑंअकक:»- पक -ऋौ+वए टाइम 


[ ४५ | 
टुनमुनिया। कौ कजलिया । 


प्रथम लयथ ॥ 
“ हुबि है। राजा दुअरवा चम्पा बेलि मड़ुआ ककमूसरिया को चाल। 





हरि हो-मानो कहनया हमार, बजाओ फिर बामरिया। 
हरि हो-गावत राग सध्वार, बजाओ फिर बासरिया ॥ 
हरि हो-बपो के आइलि बहार, बजाओ फिर बासरिया। 
हरि हो-छाये मेघ दिसि चार, बचाओ फिर बीसरिया ॥ 
हरि हो-जमना बढ़ी जल घार, बजौओ फिर बासरिया । 
हरि हो-लखि न परत जाको पर, बआओ फिर बासरिया ॥ 
हारे हो-सोर करत किलकार, बजाओ फिर बासरिया ' 
हरि हो-दाहुर रट दिसि चार, बशाओ फिर बासरिया ॥ 
हरि हो-भूनो हिंडोरा संग यार, बजाओ फिर बासरिया। 
हरि हो-करिके प्रंसघन प्यार, बजाओो फिर बामरिया ॥ 


ट्सरो । 


मोहि टेरत है अलबीर बची बन बासरिया । 
सनि बढ़त सनोज को पोर बजी बन बसरिया ॥ 
चल ज्ेगि जमनवा के तोर बजी अन बआसरिया । 
सखियन की भद्दे जहां भीर बजी बन अमरिया ४ 
जहा सोततल बहुत सभोर बज्ो बन बासरिया । 
किलकारत कोकिल कोर ब्रजो बन बासरिया ४ 
घन पंत को मेंस जंजोर बजी अन्न असरिया । 


[ ७५६ । 


मोहि खींचघव करत अचीर बजी बन बासरिया ॥ ३२६७ 


बनाना ५ जिनणान न रीययी "वे न ०23 -33+ ७ आनाथनमनममननन की. 


टूसरो लय । 


स्थानिक स्त्री भाषा । 


'म॑ ते ठाढ़ी जमुना जल तीर कुलनियी में गगद परो' को चाल । 


कैजजजिज +++ न 





आय कजरो के दिन नगिचान रेंगावः पिया लाल चनरी॥ 
रेससो सबज रंग ऊँगिया सिऔब:ः, 

बेगि बेठि दरजिया की दुकान-रंगाबः पिया लाल चनरी । 
लाल रंग अपनी पगरिया रेंगावः 

होइ रंगवी से रंग के सिलान-रँगाबः पिया लाल चनरो । 
बगिया में मेलआ हरावः फ्लन्‍नः संग, 

मनः नहे २ कजरो के तान-रेंगावः पिया लाल चनरी । 
प्र सघन पिया तरसावः जिनि जिया, 

आपल बाटे सजि सावन समान-रेंगाबः पिया लाल चन४ 





तोसरो लय । 
“पय्वें। नागो में तारे देवरवा, लेउ बलेया रे, भय्या नहर के 
ग।हयाबताव'' की चाल | 


का... ऑिक, 


काली बद्रिया उमड़ि घमद्ठि के उमड़ चमड्डि के हो, 
देवा ! बरसन लागी चारिठ ओर । 

दूसो दिसा मे दमक्ति २ के, दभकि २ के हो, 
दामिलि जियरा डेराबे लागो भोर। 


[ ७७ | 


पपिहा पापी ऐिया २ की, पिया २ को हो, 
दादुर संग रट लाये बरजोर ! 
पिया पभ्रंमघन अजहँ न आये, अजह न आये हो, 
छाये कहा करि जियरा कठोर | १२८ ॥ 
चीथो लय । 


'कजरगोी खलत व) तो आधी कौ रतिया, | कैकरे गे।हनवा जा उ रे दुद्र गो को चाल! 





दे नहँकारि, कि चल मिल पिय से, 

हमे न सहाय, तोरी बात, रे टुद्ढ रंगो ॥ 
नाक सिकरोरिक, भौोंहें मरोरति, 
ओटबन से मम॒कात, रे दुद्ू रंगी 0 
अभय पिया कर करत निराद्र, 

रूठि गये पद्चितात, रे दुइ रंगी ॥ 
बरसि २ निकरत, पनि बरसत, 

आई भली बरसात, रे दुइ रंगी ४ 

निसि अँधियरिया स॑ चमके बिजलिया, 
भडल्ि सोहायनि रात, रे दइ रंगी ॥ 
लाज सेओग के सोच बिचार भें, 

बितलि जबानो जात, रे दुह रंगी ॥ 
प्रेस प्रंसचल सो कर नाहंक, 

यरूजन हर सकचात, रे दुइ रंगी ॥ १२९ 


जमीन चशाणशण+- प्रायिकनन बल लता हल्मककन०-स+-कमनफनसल-का काल. 


[ ४७०८ | 
पँ।चवों लय । 


'मैदुरा घाय भ्रम ऐमे तेसे कजरा के में घीय:' की चात | 


पलिनकलननियाननननननमनान मनन या 


सावन में मन भावन सो चलिके मिल आली। 
बंसो बजाय अनावत है तोहि को बनमाली ॥ 
घेरत आवयत अन्बर देखि घटा घन काली। 
काहे बिलम्ब लगावत है उठ रो अब हालोी ॥ 
फेंक छडा छला चस्पकली बिजलो अरू बाली । 
लोहि अभूषन रूप रची विधि नारि निराली ॥ 
काहे सियार सिंगारत रो करि बीस बहाली। 
बमहिं त घन मं स पिया मन सोहन बाली ॥ १३४ ४ 





कठवों लय । 
'काल भंवरा रे तें ता जुलूस किश्लै” की च;ल 


आनानज तण अीओटण कील, 





कारे बद्रा रे जल बरसि रहे। 

छन गरजि सनावें, दुति दामिनि दिखावें, 
घिरि घिरि आबें; जन दिलति परसि रहे ॥ 
मोर नाखें किलकारि, घेरी घटनि निहारि, 
पिक पपिहा पकारि हिय हरसि रहे । 
गाबें कजरी गलार कलें सजिके सिंगार, 
लिय, सोहे रिकवयार, छबि द्रसि रहे । 
तज भान दहि दन, मिल सञजनी सजन ; 
बिन लेरे प्र सघन पिय सरसि रहे । १३१ ॥ 


हे 4 50६४५ 





[ ७९ | 
कजलौ की कजलो | 


टूसरे प्रकार का दुतीय विभेद । 
साचह सरस सहावन्त, सावन, गिरिवर विभ्थ्याचल पें रा० 
हु २ मिरजापर की कणरी लागे प्यारो रे ह० 0 
हर मड्भल पत्रिकोन का सेना, होला अजब सजीला रा० ; 
ह० २ जद्भूल में है मड़लल को तेय्पारी रे हु ॥ 
काली खोह छानि के बटी, गयहे तान उड़ायें रा; 
ह० २ अष्टभजा पर भेली” समिरिया भारी रे ह४ ॥ 


कह जबक जन सज्े इते उत हो बोली बोलें रा० ; 
हु५ २ कह हिंहीला भरते बारो नारी रे हु० ॥ 

ओडि ओढनी चघानी, कितनी शलेनार चाद्रिया रा५; 
हु २ पहिने सारो जगारी जरतारो रे हु ॥ 

चालक, मोर सोर जहें हे। ते, तह खनकार चरी के रा०; 
हु० २ झन्द छा पाजेबन को कनकारी रे हु ॥ 

कानन सघन रहड्ू गिरि कन्दर, बिहरें जहं सग माला रा; 
है? २ तहें सनहरनी हरनोी लोचन बारो रे हु ॥ 


संजल सधथर सलार, सरस सर सावन, कल कजलोी के रा ०; 
हु: २ गण्जत कज्ज सनह॒ कोकिल किलकारी रे 8५ ॥ 
निरतत नटिन परोन सरिस, संग ढीलक बचत चिक्रारा रा; 
हु २ लट खोले, पढ़ने टोपी आऔी सारी रे ह० ॥ 

उलशटा शहर अनारस, भिरजापर के र॒सिक रसीले रा०; 
ह० २ होन लगी शापस में खारा खारी रे हु ॥ 


[ ६१ ।ै 


बिते पहाड़ी भेजा सावन के, जब कजली आई रा०; 
हु० २ मिरजापर में लब छाई दब न्‍्थारी रे हु ॥ 
घर घर कूला झलें, करं कलोलें गलियां गलियां रा; 
ह० २ ढुनसनियां खेले ऊबतो ओ बारी रे ह० ॥ 
मेहंदी ललित लगाय करन में, साजें रहो सारी रा४ ; 
ह० २ कलबारी तिय गाव चढ़ी अटारो रे ह० ॥ 


बार भारि साथे भओ गाव, सरस भाव बलला्बें रा० ; 

हु ० २ बरस लें रस सनह नगसखि सकसारो रे ह० ॥ 
परिल सहर सरंगी के मर, सहित ताल तबलन के रा०; 
हू ० २ टनकारी जोड़ी, घघरू फनकारो रे ह० ॥ 

भोहे जबक रसीले, निरिखत इत उत व्याकल घ॒ू्मे रा०; 
हु ० २ कजरी के मिसि छाई प्रंस खसारी रे ह० ॥ 

इटे ज्यान बोहढ भी अक्खढ, ठाढ़ नजर लड़ाबं रा: ; 
हु० २ चलें यार लोगन मे छरी कटारो रे ह५॥ 

पेंदा कटें जहां तोड़न* के, परो छूट की लटें रा० ; 
हू०२ लेलोीं रूपिया रण्ठी जेबा फारो रे ह५ ॥ 

“चल: ! बहः ! घोबी है! घोबी 4 ! बोली सनि २ भागें रा० 
8० २ दीन तसाशा बीनन की है ख्वारी रे ह० ॥ 





» रुपये से भरी टाट की थेली। 
| दी प्रमी वा तसमाश:बोने| का नाचतो इद्टू रण्डी के। अधिक २ छपया देने 
से एक टूसरे को परास्त करना | 


 ऊज्यल वस्त्र पह्चिनकर बिना रुपया दिये नाच देखनेवाणों पर सफूर्दा 
झर समालियों की बालो, ठोलौ, । 


[| है ै 
सिरमोहानो, सास्घाट भी सहकू पपर हट'ह पर रा० ; 
हु २ चले दलफो मनन को सरबारी रे ह४॥ 
बरसे रस जहँ प्रेस मंसचन सख सरिता भरि उसही रा०; 
है २ रहै मगर में नित्य नई गर्नजारी रे ह० ॥ १३९ ह 

ट्सरो । 

सिर्फ पुरो गृह, का यथाय चिन 
वी शकल गन्‍हानो, बोत्य गजब बोहह बानी रामा। 

हु चारने मिरजापरियों को सस्तानी रे हरी ॥ 


टेंढी पगडी पर सतरगा साफा भी बंढगा रासा । 

हु? हटा छपरा ग्नेतार या घानो हे हरो ॥ 

करला भी चौकाला, हाला कुने लिझपफर साला रासा। 
हु० गन्हा गले भले बाघे सेनानी रे हरे ॥ 

कसी किनार दार चोतो, घठने के ऊपर होती राभा । 
हु० चले कूमते ज्यों हथिनो बौरानो रे हरी 

काना कमर बन्द का फाहा ऊंचा, हथवता खाश्ा रामा। 
ह० कसर कटारी छरी जहर वफ्तानी रे हरो 

काये मोटो लाठो, पेसा कौड़ी एक न गाठी रासा। 
ह० तोभी इुफरे पी २ करके पानो र हरो ४ 

काना टीका केंडा पर, महाबोरोी ऊँचा टेडा रामा । 
हु; महँ मे चाभत पान बेच उयों सानो रे हरो ४ 


चेन्‍्नल हयगहु पेलाये कछझू को कश्ती खच सहाये रासा । 


अऋानबुडक गन 


# भप्रद्वी के नाम जहा उप के मच कस [। ६ शारक कि अब यह रात कु 
मेला नस ल'च का रडहड गना 


| ६२ | 


ह+ सझे चने चाभमे बटो छातो रे ह० ॥ 

सभा छोड अखाई, करके यक्का भी येक्‌ भाड़ रासा। 
हु? घ॒मि हटे सत्ती” या तिरमोहानी*' रे हु ॥ 
कमर सनिक लचकाये, कछ २ गदन भो उचकाये रासा । 
हु 3ई चदइरते संगिन संग दिलजानी रे हु9॥ ॥ 


अबड बयह बताते दित २ मेद्ा ऐ ठत जाते रामा । 
हु भींह तान आंदे कर अचो तानो रे हु०॥ 

तार बेखऋर रस्तें हाते, मोरो ठोली कस्तें रासा। 
ह० बदले में चाहे दूस गालो खानी रे ह० ॥ 


नाहकऊ भी लइ जाते, चाहे उलटे पोर्टे जाते रामा । 

हु० परे पलिस में भोग करें हलकानो रे ह०॥ 
कानिसटिबिलन मरें, कोतवाली के घरि गढ़ि हारें रासा । 
हु० जेल जाय कोढड़ चढ़ि पेरें घानो रे ह० ॥ 


जब छूटि के फिर आयें, 'गरू सियादी” के पद पाते रा०। 
हु? तन आवबे पूरी उन पर मरदानों रे हरी ॥ 

सहाजनन डे रयाबें, जिसनिद से भो साल पजायें रासा। 
हु० जवा खेंलावें खले जान पर ठानो रे हरो ॥ 

अबरसह दया प्र सघन इनकी मरखता हरि इन सन रासा । 
है? देह ससति जो फिरे गोल बिल्लानो रे हरो० ॥ १३३ ॥ 
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# चौक वा उन सुइजझ्ञों के सास जहा वेश्याये रहतो हैं| 


[ ६३ ै 
जिकान का मैला | 


प्रधान प्रकार का पत्नम विभद्‌ ! 
आदे सावन को बहार, विन्प्याचल के पहार । 
पर मेला सजेदार लगा, चलः चली यार ॥ 
तिथ सहित उमड़, मिलि सखिपन संग । 
चलों सनहें सतंग, किये सोरही सिंगार ॥ 
चोली करोंदिया जरतारी, सारी चानो या जंगारी । 
चादर गल अब्बासी चारी, गातों कजरी मलार । 
पहिने बेसर बन्दी बाला, कूसह कूमक सोतीमाला । 
कटि किंकिनी रसाला, पग पायरय कनकार ॥ 
कह घंघट उठाय, चन्द बदन दिखाय । 
सत्द्‌ भन्‍द समकाय, देत सोहनी सो हार ॥ 
नन सद सलबारे, रतनारे कजरारे । 
बेस सरसे सघारे, सेन भार देती सार ॥ 
प्रमो जब जन भंग पिये, सजित संग । 
रंगे मदन के रहु, संग लगे हिप हार ॥ 
फोऊक कन्‍नपें कराहेँ, कोऊ भरें ठगड़ी आईं । 
कोझकू भई ढुेंकि राहें, खह तह कोऊ तार ॥ 
मेला दृहि के ससान, सेर सखमें समान । 
नहिं होत घल आन, देखि लेहू न विधचार ॥ 
प्रंमधन बरसावें, अति आनरूद भचारें। 
मिरजापरी मभावें, सब संगल के बार+ ॥ 3३४ ॥ 
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+ अधरत्‌ सावन के पर्थ क मुइहलवार के यह पहाड़ों मखा काता है 





[ ६४ ै 
सामाजिक सड्ेत | 


विनोद । 
तीसरे प्रकार को सासान्य खय | 
एड्रलो हिन्द॒स्तानों भाषा । 
अण्त ममखरे हिंदी, अयव। कंढोी बलो | 
सावर- गारवा । 


सोहे न लोके प्तलन सायर गोरया ॥ 


ने बेब॒ग# सा गे 


काट, बट, जाकट, फर्सी च क्यों पट्टिनि बने जब 
काली सरत पर काला कपड़ा, देत किए रंग दूत सा गो४। 


भंगरेजी कपड़ा दवोड॒ड किती, ल्याय लगावः महें चुन सां० 
दाढ़ी रखिकरे बार कटावबत, ओर बढ़ाए नाख़न सां० गो०। 
चरनस चाए बिग ल घोड सम, बोलत जैसे सजनन सां०ग६॥ 
चन्दन तजि महें ऊपर साथन, काहें मलह दुभी जन सांश्गों४। 
चसह चरूट स्वाख पर लागत, पान बिना सह सन सां०गो6 0 


अच्छर चारि पढ़ ह अगरेजी, बनि गयः अफलातन' खां४ गो6॥ 
भिलहि भेमसोहं के से, जेकर फेयर फेस लाइकदी सन. सां५ 


ही स्‍सनकजी-3००++०ट ०. सधओ-+++ न 





क्का। नम 


# 4 0ज2-->एक २%)।९ की बंदर | 
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[ ६५ ।ै 


बिस्कट, केक« कहा त॑ पैदय:, चाभः चला भले” सन सां0गो० 
हियरा प्रेसघन हियरां दया कर गीत न गायो लैस्प्नसां० 
ट्सरो । 
गे।रो गे।रिया ! 
प्रिया के लो लिहली लोभाय, गोरी गोरिया ॥ 
अँंगरेजी पढ़ि गयनि बिलाइत, लौटत अव्लें लियाय गो०५गो 


काले साहेब भये निराले, अनमिल सेल सिलाथ गो८ गें। ४ 
जुठ निवाले साय, पियाले मद के पियहिं, पियाय गो०गी० 


लोक लाज कलका सनिचध्रमचन, जग भस्व दिछ्लिसि नसाथ गो ० 
बनि लंगर बंद्रिया के सेंग, नावहिं नाच रिफराय गो? गो० 


करजी काढ़ि नहीं घन ओं।टै, सरबस देह उड्ाय गो० गो० 
बिके दास बनिके परबस, सन फीखत हुकम बजाय गो गो० 


लौरन संग निज मेस प्रेम लखि, रोवहिं कहि २ हाय! गो०गो 
बनी जाल ज॑ जाल मे सघन, छूटे न फन्‍्द फेंसाय गो० गो ॥१३६॥ 


कक फनी जननी: ननाओक 3... ५"-लकनीत3म०+3+>निक-फाा+++. 2ड/९#न्‍क- 


चण्ड बस्ब । 


अ्चा।न प्रद्धार को स!मानय कप ! 





सह असः : 
बस्यु खाय २ सह चुसः, चन्ह पोयः डे। चम्डुल ॥ 
०('५)४--एक अंगरेंजी मिढाई । 60:0-- प्रिय । $ ७४7 -स था । 
है [.000[7007-- 5 पह छा तूमक क बला ॥ 


[| ६६ । 


पीकर पितक लेत ही, मानों रहे कूलना भूल 

रंगत बनो अजब चेहरे की उयों गेंदे का फन ॥ 

रोग अनेक दुबाये बाढ़ी सास, साक औ सल 

बकरी सी सरत बन, आँखें भद्दे लाल ज्यों तल ॥ 
जो नहिं पावत, तो महँ बाबत उठत करेजवां हसन 
पैसे को तंगी से जीना कूसन हआ फजल ॥ 

मेली बदन सरस जिद्कलाती फिरत छानते घन 

चन्हु बाज घनो दानी कहें मिले यार अनकन्न ॥ १३७ ॥ 


के -डबम+अली- मन उी अजिननगपन्‍रफनगनग-य ० >५न-ह न, 


कुरोति। 


बाल्य विवाह । 
प्रधान प्रकार का पद्चम विश्वेद । 


स्थानिक ग्राम्य स्त्रो भाषा | 


33-3+२७०० -७+०००० 


भोंरा चकई बहाय, गलली डयडा बिसरण्य, 
सभी नाच: इतराय, सोरे बारे बलेंभ । 
करिहेपवा द्विलाय, औ भेंडहें सटकाय, 
सालो दे के चसकाय, सोरे बारे बलेभ। 
खाड़ी दतली दिखाय, तभी तनी ततराय, 
गाय सोहर सनाय भोरे बारे बलेस। 

आबः यहर नगिचाय, घघरी देद पहिराय, 
सन्दर ओढ़नी ओढ़ाय, भोरे बारे ब्लेभ ! 
नैना काजर सहाय, देई सेंदूर पहिराय 

साथे टिकली लगाय, मोरे भरे ज्लंस । 





[ ६७ । 


नहें दुलहों बनाय, गोदी लोहके उठाध, 
जहे चमज खेलाय, सोरे बारे बलेभ । 


पाबे पावों न उठाय राती, ब्राल पिय पाय, 
गोरो कहती सरसाय,-सोरे बारे बलेंभ। 

में सघन अकलाय, रस बिना शबिलखाय, 

कहे खिल्ली सो उड़ाय, मोरे बारे बलेभु १ १३८ ॥ 


क्िफ्िली तिल के. वतन चऔकलओ+ शत 


ट्ूसरो । 


क्र 
ट्छरें प्रकार का ढतीय विशभ्वद | 


अनभेल विवाह | 


जे. २ 0-3+43 >> तक. जनक अनन 


नेहर मे देबें बिताय बरू बिरया बेंस जवानी रामसा ! 
हरि! २ का करबे ले डे दोटा साजनयां रे हरो !!! 


पापी पशिह्त पासर पाया गेलें तिलक चढ़ाये रामा ! 
हरि! २ बनरा से बनरा के दिद्वेनि बयनवा रे हरी ! 
नि कल, रूप, महीं गन, विद्या, बद्ठि , सभाय रसोला रा० ! 
हरि ! २ नहों सजीला देखन जोग जबनवा रे हरी ! 


भाय बरात दुआरे लागो आलो ! चढ़ी अटारो रामा ! 
हरि! २ देखि दूलहा सखल सोरा परनवा रे हरी ! 
सावन लागों बेरिन बढ़िया लोग ब्याह को गोतें रामा ! 
हरि ! २ बाजन लागे हाथ ! अयाह बाजनवॉ रे हरो ! 
सनत प्रान अधघरन रे लागे क्याकलता अति बाढ़ी रासा ! 


| ६८ ] 

हरि ! २ भसम ड्वोत हिय भाषे नहीं भावनथो रे हु ! 
गोदी चढ़े दूध से पोयत दूलह ब्याइन आए रासा ! 
हरि ! २ले बेठाये मसाहव बीच अगनद। रे हरो ! 

बरबस पकरि नारि घिसियावं पर परे नहिं आगे राला ! 
हरि ! २ नाहीं साने हमरा कोऊ कट्टनवा रे हरी ! 

बुढ़े बेइेंसान बाप जी पजन पाय लगे हैं रामा ! 

हरि ! २ सानो सनके फूटें दोऊ नयनव रे हरो ! 


पकरि हाथ सकल्पत बेघारी बेटी बेदरदी रासा ! 

हरि ! २केसे बची * करो अब कयन बहनवो रे हरी ! 
नहि ठर दया, घस्स नहिं, लज्जा लोक लेस सन ल्‍्याजे रा४। 
इरि! २ बोरत बा हे जनस भोर दुसमनवां रे हरी ! 
बेचत गाय कसाईे के कर ! केक हरकत नाहीं राता ! 
हरि! २ जरे नात औ भाई सबे सयनवां रे हरो ' 
जोबन जोर जवानी के मद मातो में अलबेजी रामा ! 
हरि! २ तेके हरेनि बर बालक नादनवां रे हरो ' 

मारे डर के सखें! मजर मिलादे काठ बेचारा रासा! 
हरि! २ एड्री उचकायह ना छवे जोबनवां रे हरी ! 

चोर घरें केद्टि भांति ! कष्ठत कछ हस से बने नहीं अब रा ! 
हरि! २ केसे जाबे।| केकरे संगे! गवनवां रे हरो ! 

जऊजथा जोग बर सन्दर देय पिता मता लढ़िकी के रामा | 
हरि !२ बरू न देय दपजा, कपड़ा गहनवां रे हरो ! 
सात पिता तो चोखा ट्िहलेलि लखो हाल टू भह को रा० 


| इए | 
हरि।२ रामचन्द्र श्रब सौ तहें हे सरनवां रे हरे | 


काह बिचि बोतें स्थं माचव सास कठिन रित्‌ आई २४०! 
हरि |२ बोलन लागे मोरबा बनवा बनयां रे हरो ' 
घलिबे नोको लगे पवन परवाद बदुरा राये रासा! 

हारे । २ लागे अब तो हाय ! सरस सावनवा रे हरो ' 
लगे। प्रान अग॒तान कैसडे घोर चरो ना जाई रासा ! 
हरि |! २ सारनत सागे मेन पेन आननवा रे हरो ! 

शरूु विष खाय सरब ! सतब हनि कारो करद करे जर्थी रा० ' 
हरि ! २ निकरि जाब को काह के गौहनवो रे हरी । 

ऐसे देस जाति कल रीति नीति भें है निबाह के रामा | 
हरि! २ कही प्ंसघन दूसर कबन जतनवा ? रे हरो : १३८ 


कल ललित अनचिनाओ अखिल आए» 


ताोमरों | 
बाना दृहु विवाह । 

चल: हट: जिनि मासा पटी हमसे बहत बचार: रासा । 
इरि २ फसिलावः जिनि दें दे बत्ता बाला रे हरी ॥ 
भोगती गनि भरमायः, काठ रिकाव:ः : हम ना रीकब रासा । 
हरि २ समफावः जिनि के २ बहत कसाला रे हरो ॥ 
जालिय काठ दिखावः, इम ना पहिरन फलनी कमक रा५। 
हरि २ चम्पाकली, टीक, ना बन्दा बाला रे हरो ॥ 


भागि लगे तोइरी जरतारी-सारी, लड्डेंगा, चोली, रासा । 


[ ७० ।ै॥ 


हरि २ तहरऊे के घरि खाय नाग कहें काला रे हरी ॥ 
छस मा चाही राज पाट घन घास तोहार गलामो रामा। 
हरि २ साथ और के लिखः सकान कबालाः रे हरो ॥ 


जिनि चरमकार पृचकारः, बसि बहुत प्रंस दिखलाबः रा०। 
हुरि बिना काम जिन सरः आह ओ नाला रे हरो ४ 
असी बरिस के भयः बढ़ त्‌, जेस हमार परपाजा रासा। 
हरि २ हम बारहे अरिस के अबहीं बाला रे हरो ॥ 


पापी बद्देभान ! भन्‍्ना लें ककरमस कथन बिचारे रासा । 
६रि२! लाज घरस सब घोय घाय पी हतला रे हरो ॥ 
जश्न लग चढ़ जबानो हम पर तब तक ते सरि जाबपः रा० 
हरि २ तब हमार फिर होयः कथन हवाला रे हरो ॥ 


फेरि कैसे मन सिले कहः तो, मरदा औ जिन्दा के रामा। 
हरि २ होप प्रम केसे, जहँ रस के ठाला/ रे हरी ॥ 
बहि सरत्यः चिछल पानी भः, का महदी दिखिलाव: रासा । 
हरि २ भल चाहः ली '“रटः राम लें माला” रे हरो । 


बढ़ प्रेमी सजन प्र सघन की सनि सीख बिचारो रामा। 
हरि २  तजो बढ़ाई में तो गह़बढ़ फाला” रे हरो ॥१४५०॥ 


>> >जकल+3--जा+ छु न्निीर  अजजअ अ आन 


| ७१ | 
जातोय गोत । 


स्वदेश दशा | 


सौोसरे प्रकार को सामान्य लय । 
सखकीय ख्म्पादित “नागरों नोरद' सप्ताइक समाचार पत्र से | 


जाम । 
है कैसी कजरो यह भाद्े? भारत अम्बर ऊपर छाझ़े ॥ 
मग्खता, आलस, हठ के घन सिलिर कमति घटा चिरि श्र 
बिलखत प्रजा बिनोकत छन २ चिन्ता अंघकार अधिकाडईे ॥ 
बरसल बारि निरुद्यमता को, दारिद्‌ दामिनि दुति दरसाई। 
दुख सरिता अति बेग सहित बढ़ि, चीरज बिपल करारगिराई 
प्रश्यसतातन छायथ लियो छिलि, सख सारग नहिं परत स्‍्त रब है 
जरि जबाघ जातीघ प्र॑ंम को, बेर फट फल भल फेलाईे॥ 
रूचा रोग सो पोड़ित नर, दादुर लों हाहाकार मचाई ; 
फेरि प्र मघन गोबरघनचर ! दौरि दया करि करह सहा दें॥१७१ 


टूसरों । 
प्रधान प्रकार को र।मान्ध लय | 

गारत भयों भले भारत यह आरत रोय रह्यो चिजल्लाय ॥ 
बल की परम पराक्षम खोयों विद्या गरब नसाय | 

सन सलोन घन होन दोन हे पर्यो वियस बिलखाय ॥ 
नहि सन, स्यास, कणाद, पत्तहजलि गये शास्त्र जे गाय । 
गौनस, शंकर ड नाहीं जे सोयें कछू दपाय ॥ 

नहिं रघ, राम, कृष्ण, अज न, कृप, भीषम भट समदाय। 


[| ७२ ।ै 


विक्रम, भोज, नन्‍्द नहि जें भजछल वृद्धि सके बचाय ॥ 
नहिं रणभीत, शिवाजी, बापा, एथित्रो एथियौराय। 

जें कछ बोर चोरता देते निज दिखाय तन चाय ॥ 

गदे अजच्या, सथरा, काशी, रूसी दिल्ली ढाय । 

खोसनाय के टकईई महू गज़नी पहचे जाय ॥ 

नास कियो ग्लेस्डन बेपीरल सली भाति तन ताथ। 
काको रख लखि घीर घरे यह नाहिं करू समम्ताय ॥ 
भये यहा के नर अचरमरत दास दृत्ति सन साय । 

कायर, कर, क्माति, निलज्ज, आखसी, निरुद्यम आय ४ 
दुर्भांगनि निद्रा सों निद्रित दीजे इन्हें ठठाय। 

नससह् दया प्रेंसघन अब नारायन ह्टोह सहाय ॥ १४२ ॥ 


तोमरो | 


जाहिल औ जंगली जानवर फायर कर कचाली रात्ता । 
हरि २ हाथ! कह्ावें मारतयासी काला रे हरी ४ 

भये सकक्ष नरम पहिले जे सभ्य सर सखरासी रा6। 

ह₹० २ मजन सजान सराहे विजय विशाला रे हरो॥ 

सब विद्या के बोज बोय जिन सकत्म नरन सिखलाये २० 
ह० रे मरख, परस सोच, ते अब गिलि जाला रे ह० 0 
रसनाकर से रतनाकर अजहूँ चनी क्वेर सरोखे रास । 

हइ० २ रहे, भये नर तहं के अब कंगाला रे हरो ॥ 

जाको सजस प्रताप रहो चहें ओर जगत में काडे रा० । 
हु ० २ ले अब निबस से जिधि आज दिखाला रे हरो ॥ 


[ ७३ । 


सोदे ससक, रूगाल सरिस अब सब्न सों लहें निरादर रा०। 
ह० २ सकित जग जिनके कर के करवाला रे हरो ॥ 
घस्म, ज्ञान, विज्ञान, शिल्प की रही जहाँ अधिकाडे रा०। 
हु २ उसड़रो जह आनन्द रहत नित आला रे हरी ४ 
बिना परस्पर प्रेस प्र मघन तहें लखियत सब भातिन रा० । 
हु २ साचे साच सख को सघमच टाला रे हरो ॥ १४३ ॥ 

चेतावनी । 

भेद्गाण राय, 

चेतो हे २ बाभन भाई ! सचि बचि काहे रहे गंवप्य ॥ 
तमरेई परखे सन, पाशिनि, भग, काणद, सनिराय । 
व्यास, पतज्जलि, याग्यचल्क्य, गरू, गये शास्त्र जे गाय ॥ 
जमिनि कपिल, सरत, पाराशर घन्वन्तरि, समदाय । 
भये वियघ विज्ञान प्रदु्शक तमहिं सोख सिखलाय ॥ 
तपसी भरद्वाज, दुरवाता, रूह, पलस्त्यड आय । 
भये भक्त नारद, सक से, भजि हरि तन अधघ विनसाय॥ 
परसरास, रूप, द्वोण बोरचर निज योरता दिखाय । 
सकऋ, यरिष्ट, विष्ण, घाणक, सभ राजनोति प्रगटाथ ॥ 
वालमोकि, भवभति, बान, जय देव, नरायन चाय । 
कालिदास आदिक कविवर, सत्‌ कविता गये बनाय ॥ 
ताके बंस जनम लेक तस निज कल रहे लजाय । 
हाय ! लोक परलोक सोक सब जन पी गये उठाय ४ 
करम, घरस, आचार, विचारहि, सदा चार घर ढाय । 
बेद, साख, तप, संसकार तजि बने निशाचर भाय ॥ 


[| ७9४ ) 
निज्ञ करतवप चरम तजि घुमत स्वारय लोलप घाय १ 
घक्का खाद घरहि घर भमागत भोख तक रहें बाय ॥ 
नाना अचम दृत्ति करें लें चन डकरह खाय अचाय । 
हाय ! २ नहिं लाज लेस हिय, नडि अपसान समाय ॥ 
देख जग सब अरि तनरे जिय विहँसत मोद बढ़ाय । 
खोदत जड़ तमरी नित थे सन समरो नहिं सरक्ताय ४ 
वेद विरुदु हाय! भारत रहे! कप्थन की तम दाय । 
पेतम कहें नहिं सक्ति परल कझ दिनहें से सोझों याय॥ 
< 9. 9 हा 
बढ़त दस तमारेहि आलत्त अचधरल तापनि ताय । 
थविप्रबंध मिलि सब प्र सघन सोचह केगि उपाय ॥ १४४॥ 
घाचिया्थ । 
काहे रोबत ही छत्रीगन अपने करतज के फल पाय ॥ 
रघ, अज, रास, कृष्ण, अरजन के निभ्नल कल में जाय । 
त्यास्यो उनको सारग तरू# भन्‍्य चने कपथ चित चाय ॥ 
तमहिं शाय्यसनि गौतस बढु हथें जगजन बघि बहकाय । 
निन्‍दा बेद, यज्ञ, दिज, की करि दियो चघरस विनसाय॥ 
मिथ्या जीव दया दिखाय दिये देमह्ि निबन बनाय । 
बोपो बोज सिन्रेघथ ससय निरुपद्रव म ठम ल्वाय ॥ 
चन्द्रगप्त सम होन लगे नप, यबतनी रानी आय । 
गयो लेज बह आरजता नि सूद कहाये राय ॥ 
सस असोक हवे ब्लेड, त्यागि मत बेदिक, ठाटनिठाय । 
साठ हजार द्चिन एके दिन दोनो देख छुड्डाय ॥ 
कलिपत घरम प्रचास्थो निज सासन बल जगत जगाय । 


[ ७५ ै 


नांस्थी हिलाही सग हिस्मत, तेज, पराक्रम, हाथ ! ॥| 
मिश्वल होय जयचन्द पिथीरादिरू गृह कप्नह जढ़ाय । 
टेरि आप निज घर भरमाणा सन्नन दियो दिखाय ॥ 

लरि २ जीत २ परबल रिप घन ले छोह़रो भाय । 

हारि कटायो सीस सनह्ठि कर भारत गरब गेंबाय ॥ 
घारि परस्पर बेर लई नहिं इक संग सन्‍्मख चाय । 
नास्थो चंरम स्वतन्त्रता सबे काद्रता प्रगटाय ॥ 

तमरी सुत्तनि भत्ता प्र सघन गिनि कब सर बताय । 
जैसो कियो सहो लैसो क्यों सोचहें सीस नमाय ॥ १४५॥ 





अनीनतनन तन... <-स्‍+4++..०+० कक कान करन >क-+- 


घनि २ भारत को भामिनियों जिनको सजस रहयो जग राय । 
कमनया, गौरी, गिरा, शवी जिहि निरखि रहीं सकचाय ॥ 
भड्टेट गार्ग्े मैत्रेई सनि पत्नी सनिन हराय। 

विदुधी विपद्‌ ब्रक्ष विद्या की तिय कन्‍न सान बढ़ाय ॥ 
भरुन्चती, अनसया, लोपा मद्रा प्रतिन्नत लाय । 
साविन्नी, सोता, दुमयन्ती, गन्चारी बरियाय॥ 
सदच्छिना, कौसिला, मभट्रा, रुक्मिनि, द्र पद पाय। 

बोर नारि भट बच जननि जिन गित को सके बताय ॥ 
कलि पदुमिनी पदूमिनो, कसलावतो, तिनहि कल्न जाय । 
रूपवचती, संयोगिता जयत अचरज दिियो देखाय ॥ 
यस्मे देजि, तारा, दुर्गोवाति, कर ऊृपान चसकाय। 
विजदुनि, रच््िनि, देश, प्रजा, चयहो बनि शसर सहाय ॥ 


[| ७६ | 


चन्य जवयाहिर बाड़े, नोल देथि, साहस प्रगटाय । 
छत्रानो, रानी गन चन्य, घन्य पन्ना सो चाय॥ 

घम्म बोर टद्वादस सहस्त्र तिय संग बिलश्म न लगाय । 
विरचि चितौर चिता करनावति भसम भईठ न बक्काय ॥ 
राखि भवानि, अहिलया, सोरा, लबिसी बादे आय । 
दया, दान, बेराग्य, भक्ति बेजन्ती दियो उद्धाय॥ 

रा जाप्रबन्धि प्रजा पालिनि उपकारनि जग द्रसाथ । 
पति संग भसस भद्दे निनकी तो कोटिन संख्या बाय ४ 
लज्जा, दया, घस्म, पति सेया रत सब सहज मभाय। 
बन्दनोयते सगखि प्रमघन सब की सीस नवाय ॥ १४६ ॥ 


उत्साह | 

निज सम्प!दित ऋतनन्ट काटबिबिनी सामसिक पत्निकता में । 
घिरी घटा सी फौज रूस सनह्व चढ़ी क्या आवबे रामा। 
हरि २ खेली कजरो समिलि गोरा ओ काला रे हरो ॥ 
साफ करो बन्दूक, टोटा टोओ, ढाल मधारो रासा। 
हरि २ घरो सान तरबारन ले कर भाला रे हरो ॥ 
ढीलढाल कपट्टा लजिके सब पहिनो फोजी करतो रा५। 
हरि २ हीयर* वालेन्टोअभर !! सजो रिसाला रे हरो 
ढदुनमनिया सम सहज कबाइत करि जिय कसक सिटाओ रा० 
हरि २ कजली लीं गाऊं अश्न करखा आला रे हरी ॥ 


सार! सार! हु कार सोर सर साथ अब ललकारो राम । 
ह० २ सत्रन के सिर ऊपर दे सस-ताला रे हरो ॥ 


[ ४9 । 


कद दितिन पर ई दिन आवा देव ताव मोहन पें रा० । 
४४ मभट सभर सावन बीतल जाला रे हरो ॥ 

हिट बढ़ो घाओ चघरि मारो बेगि न बिलल लगाओ रा०। 
हैं? २ पढ़ा कठिन कटूर से अब ती पाला रे हरो ॥ 
कई चम के स्याम सघन घन गरजें तोप अवबाजें रामा । 
हि, २ गिरे बज सम गोला बन्य मिराला रे हसो 
हरा बंद सी अरसाओ अब गोलो बन्दूकन सो रासा । 
हु २ घमकाओ चपसनासी कर करवाला रे हरो ॥ 

कहरें मोर सरिस दादुर लों बिलबिलाय गिरि घायल रा० 
हैं? २ बिना सोल सनइन के भमड़ बिचाला रे हरी ॥ 
क्रो प्र समचन भारत भारत में सिलि भारतबासी रामा। 
#2 २ सहरानोी का होय बोल ओऔ बाला रे हरो ॥ १४८ ॥ 







आवश्यक निवेदन । 


प्रघ/न प्रक्‌ १ को स'सान्य लश । 


चाबो भारतबासी भाई! लागो गेंट्यन की गोहार ॥ 

अन्न सतन जाके ठप्जाबत जोतत भूमि अपार । 

पियह दूच घत खाय जाम तस सतह पाय पस्तार ॥ 
्क द् कि के दः 

देन अचन उच्चरत चरत तन करि उपकार हजार । 

अन्तह मए तमें बेतरनो आवत जाय उतार । 

सो तमरो माता निरदोषी के गर फिरत कटार । 

देखत तम पे तनिक न लाजत जिय में हा ! चिछ्कार ॥ 





॥॥॥॥॥॥॥| 
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